; सररवतो शोह्ष हंस्णापक 


कसजा |- अरताद्य रंसिदथे ख्रीणां वास्तु वासंकः | या 
: स्ववासअवशा्क्ान्तः संम्रेष्यति ग्रहान्तिक ! 

सज्जोकशेति चात्मानं या सा वासकर्सब्जिका ॥ 
| : अलनुभावाः कार क्रीड़! वत्मेक्षणादि ॥ 
होत्करिठता ।- झनागस्ति प्रियतमें चिरयत्युत्सुका तु या | 
| विशहोत्झ ण्ठिता भाववेदिशिः ज्वा समीरितां ॥ 
चेपशुदत्तापादयश्चें४/:. अन्र तु॒प्रिया. भोग्य 
। वरत्वपादानाथ विरचयति || 

'खण्डिता | ) उललंध्य समयं कृष्ण आगतेडन्योपभोंगवान्‌ । 

सकल भोगांकल्वेन चेद्‌ ज्ञातो तदाहि खण्डिता मता ॥| 
विनानिस्व/सतूणणी भाव स्युह्य ज्ञापादयोविक्रिया: । 
स्वेनेत्र दत्ताया रात्रिः कस्याश्रित्तत्र यो हरिः | 
विस्सृतंत्वात्तदथस्य श्रीयध। खण्डिता अवेत्‌ ॥ ३२॥ 


जन्रा है ऐसा भरतादिक ने कहा है । भपना बासक वश से 
ऊफान्‍त ग्रह में आवेगा”? इरूलिये जो अपनेको सज़ाती है बह 
सकसज्ना है | कामक्रोडा, मार्गदर्शन प्रभ्ृति अलुभाव। हैं । 


एहोरकण्ठिता |- श्ियतम के न आने पर उत्कण्टित दोकर 




















टा तथा भोग्य बरतु संग्रहादिक क्रिया हैं. । छ/एडता ।- जो 
यिका समय विता कर श्रोकृष्ण दे! आने ५२, भोगचिन्हों से 
र तायिका रा उपभोग युक्त जानती हैं. सो. व्वण्डिता 
सतना, निश्वाप्तरह्तित, तूध्णाीभाष, आल्ावशदिक क्रिया।हैं। 








कई भक्तिरसतर किए।विल्हुक, श्लक्‍्छ १४०७ / 


प्र द्वोना -बिरह।त्कण्ठिता है ।वेपउथु, हृदय में ताप प्रश्नुति 


श 


, भक्ति रसतारिंगणी 


'केजित्तु खद्तां दूयुतादिजितां वा रात्रि विस्त -य खएिहतात्थ॑ 
बर्णेयन्ति) अन्‍्ये त्वाद्दाय्यल्वेन | झतरे तु, स्वाधोनपतिकामेत्र | 
रसज्ञातु र/पीनत तिकात्व॑ स्ररुष॑ खण्डितात्वाइयोड5बस्‍्थाः | 
प्रकारभेदृमाधरित्यः सवरक्षाश्रयवात्‌ । यहद्दा श्री कृष्णेन श्र राधायाः 
झवश्थान्तररसाखादर्थ, सिथ्येत्र तत्त शबरणेन सर्वोडषि रक्षः 


आध्वायते यथा हर केश्वररय श्रौरुकिमिएयां । 


श्रीदशमे यथा-- मुख च्‌॒ प्रेम संसम्भं रफुरिवाघरमोक्षितु । 
कटा ज्ञेवाहशाआंगं सुन्दरश्र,कुटीतट मिति ॥ 


१७८ 


कलहान्तरिता-- या सख्ीनां तु पुरतः पाद वरोः पतितं श्रियं । 
रुषा निर॒स्य तपति कक्षद्दान्तरिता तु सा ॥ 


च तापादय: क्रियाः | 


मल अप आी हि 88000 ॥ कक कक 0 सस्ते झा |, 











श्रीकृष्ण ने रात में आने का संकेत किया थाँ | परन्तु अन्य कोई 
नाथिक के प्रेमवश्ठ होकर भूजगये | उनके न आानेपर श्रोराघा 
खणिडित। सी द्वो गयी ॥३२॥ 
कोई कोई अपने द्वारा दो हुई और पाशकौडा चौलरखेत्त 
में जीते हुए श्रीकृष्ण के रात्रि भूजजाने से नीयका को खरि ता 
बर्णन करते हैं। अपर आदाय्ये करके कहते है और कोई 
खाधीनपतिका नायिका को खण्डिता वर्णन करते हैं। रसशग ए 
स्ाधिनमत्त का का स्बरूप तथा खण्डिता प्रभृति अग्रस्थ। हैं पे 
जाए मानते हैं। कारण श्रीकृष्णी समस्त रसऊो आश्रय दे | किस्तरा 
श्रीकृष्ण ने श्रीराघा के अवस्थान्तर आस्वदन के लियेछत्र पुषेक 
अबस्यान्तर से रस आर्वादन करते हैं । जसे द्वाकामाथ का 





ः3 


प्राताकछार 








भक्तिस्सतरंगिणी . श्ज्ट ' 
याभिस रयते काम्त॑ स्वयं बामिसंरत्यपि | 


तमो ब्योत्सनानुकू तेन गछ॑ती साभिसारिका || 
विप्रलन्‍्धा--  कृत्वा संकेशमप्राप्त देवात्‌ कष्णेति वल्लभा | 
व्यथमानान्तरा ग्रोक्का विप्रलव्धा मतीणित्रिः ॥ 
स्वाथीनवल्लमभा-- सवायस्तासन्तदयिता हृब्टा रवाधीनवल्ल भा | 
घल्िलारण्यविक्रोड़ाकुसुमावचयादिकृत्‌ ॥॥३१॥ 
भीगीतगोविन्दे-- रचय कुचयो: पत्र चित्र कुरुष्व रप।लयो 
घेटय अघने काश्वीमज्वय सजा कबरीभरं । 
ऋलय वलपयश्रेणी पाणौ पदे कुरु नूपुरा 
बिति निगदितः प्रीत: पीताम्वरोडपि तथाकरेत्‌ (॥ 


_भीरुक्मिणीदेव में है । कलह/न्तरिता।-जो सखीयोंके आगे च्च्र्ण्णु 
पतित भ्रिय को क्रोधसे हटाकर तप होतो है सो कब्ह्ान्तरिता 
है। जो अन्धकार तथा ज्योत्त्नाजुयायी वेष से कान्‍्त को 
अभिसार कराती और रवयं अभिसार करती है सो अभिसारिरू 02 
है। जो संकेत करती हुई भी देवव॒श श्रोकृष्ण न प्राप्त होने से : 
ब्यथित हृदय होती हे ध्षो धिप्रल०था है अपने अधीन के श्रीकृष्ण 


रहने से स्वाघोनभत का है । जलको डा, बनविहार, कुमुमच्यन 
प्रम्मति चेष्टा जानना ॥|३२॥ 


यथा गीतगोविन्दर में मेरे स्तनों पर पत्रावल्ली की रचना की- 
जिये । कपाल में चित्र | अवसर: जघन मे कागश्यी रखिये, कबरी में 
पुष्प स्थापन करिये। हस्त में बलय समूह और चरण में नपुद 
पहिराइये | इस्त श्रकार श्रीराघा कत्तुक कथित ह्वो कर श्री रृष्छा 


अभिसारिका--- 


_. 














शुद०. *. म्रक्तिरसवरंगिणी 


ब्रजेन्द्रनन्दनारबादथा राधवेति सुनिश्चितं | * 
कुष्णस्तु राधिकास्वादय इत्येवं सुत्रिनिणय: ॥ 
6७ पअन्यासां तत्मसादेन ऋष्णस्यास्वादनं मत । 
उकंहि.-दरिभक्तिछुवो दये-- | 
यो गिचित्तरम/स्पश! सेवऋादिमहोत्सवं । 
दृसस्यभक्कश्रवण करजिह्श्रयं तथा ॥ 
योगिनश्रितेनेब रमाया: स्पशे नेवेत्यादिज्लेयं । 
जाल .खवेस्वरुपेण सदानुकूलया 
मंदालस्तवे--:.. प्यपूव्वेवद्धिस्मयमादधानया । - 


है $ 


४ -« गुणेन रुपेण विज्ञासचेष्टितेः 5 
//2/02॥0 8 ] 
थ सद्ाल जबोचितया तब श्रिया ॥ 
जलोमाड्य भगवद्धाय्यया योग्याः कश्चिदृप्सरसःख्तियः | 
अन्यै-- रमावेशात्कदाचित््ुः तः रवेका पिंगल्ला3भवत्‌ 


तदन्पासां महादोषो भगवदूभत्त_ता स्मृतो 





ने ऐसा ही करने लगे। भरी प्रजेन्द्रनन्‍न्दन कत्ते क व्यस्वादित राधर 


तथा भ्रीराघ। कष्त क आरवादित त्रजेन्द्रन्दन है ! और के श्रीकृष्ण 
का आरबादन श्री राधिका जी की कृपासे जानना। दरिभक्ति 


सखुघोदय में कहा है ।- 


: आल्मन्दारम्तव में-- गुण, रूप, विलास, चेष्ट/ओं से लक्ष्मी 


छापके तुल्य है । 
* भगवदू प्रिया के योग्य को! कोई अप्सरा/ है । अप्सरा ओो मे 


रमाका आवेश होने से | उनों में एक पिंगला हुई है। और का: 


अगवदूभत्त ता होना महादोष है ॥ ३४॥ 


भक्तिरखतरंगिणी श्र 


ततर्च श्रीनारायणादीनामवत/रत्वे निश्चिते श्रीकृष्णस्य चाबत्ता- 
रिल्‍्वे तद्भोग्यायाः श्रीराघायाश्चावतारित्वमर्जशास्त्राभ्यां निर्णीतं । 
विशेषस्तु स्रूपनिरूपणे वोद्धज्य: | 
अध्याः सख्यश्र दृएयंश्व दृत्यश्चाएि सहसख रा: । 
काश्चित्सख्यस्तु शुद्धा: स्यु: काश्बिदस्येन संगताः | 
दौत्येन मिश्रिता: काश्चिदित्येछा जिविधामता 0 
तथाहि ।-सख्यरस एव ॥१॥ दारयेन मिश्रिताः॥| २॥ दौत्येनमि- 
श्रिता: ॥३॥ एवं सख्वाद्िवा | दस्ये शुद्धा: ॥!॥॥ सस्येन प्िश्राः 
॥९॥ दोस्येन्न ल्िश्रा: ॥ ३॥ एवं दास्याश्जिया प्रोक्त ॥ दौत्ये शुद्धा 
॥१॥ दास्येन म्िश्षए ॥२॥ सख्येन मिश्रा: ॥३॥ एवं त्रिधा दूल्यं । 
तुल्यरूपगुणाः खख्यः किड्ज्विन्नूनास्तु दाखिकाः | 
दृत्यस्तु विविध ज्ञेया जातिरूपादिभेद्तः ॥ 
सख्यस्तूक्ता: |- दास्यश्रतुव्विधा ज्ञेया समाज्येष्ठाकनिष्ठिका । _ 
- घहिरंगा परथाापि शुद्धदास्यरसादिकृतू ॥।. 





जब श्रीनाशयण अवतार तथा श्र कृष्ण अबतारी हुए और 
श्रीकृष्ण द्वारा भोग्या श्रोशधिक्ा है तो अवश्य अथ तथा शास्त्रों 
से श्रीराधिका के अवतारित्त्र सिद्ध हे। विशेष स्वरूपनिरुपण में 
जानना | श्रीराधा के हजार हजार सखी, दासी तथा दूती हैं । 
कोई कोई सखी शुद्ध हेँ कोई कोई दृशस्य से मित्रित, कोई दौत्य 
से मि।ज्ञत हैं | शुद्ध सर्य, दास्यमिश्र, दीत्यसिश्र से सख्य तीन 
प्रकार है | शुद्धदास्य, सख्यमिश्र, ड्ोत्यम्िश्र से त्रिविध दास्य तथा 
शुद्ध दौत्य, दास्यमिश्र, सख्यभिश्र से तिन प्रकार दौत्य. है | तुल्य 








.श्पर भक्तिर सतरंगिणी 


अथ दूत्यः |- स्वयंदृत्याप्रदूति वा अमितार्था तथीव 'थ | 
पत्रद्वारी निसृष्टार्था दुस्य: प5ः३विघा मताः ॥३४॥ 
तत्र स्ववंदूती-- अत्युस्कण्ठा गलदूद्वोड़ा रागाधिक्येन मोद्िताः । 
चक्तु बचो5गंसभुत: कसम भिर्यो जयेतृप्रियं । 
स्वयं दूतीति बिख्य।ता नायकश्यातिमोहिनी || 
तत्र चाक्षुषाः-- नेत्रस्मिताद्धरद्रत्वेनेत्रान्तअ्रमकूणने |. 
साचीज्ञा बामहक्‌ ग्रेक्षा कटाक्षाद्यास्तु चाक्षुष:ः ॥ 
नेत्रस्मितं-- बेभवं रतिपते बिंदधतीः नन्दनन्दन पुर: कपटेन । 
... झआकल्य्य नेत्रथुग्मं दृषभानुतनूजांचाद्ध निमिलितं॥ 
नेत्राद्ध मुद्रा--  गर्गोक्तौ चन्द्रसूथ्यों तु बत्तते कृष्णनेत्रयोः । 
इतीब राधिकानेत्रपदूम 'बाद्ध निमीलितं ॥ 





रूप गुण सख्य है | किश्वित न्‍्यून दाखिका तथा जाति, रूपादि 
जअेदसे विविध प्रकार दूती हे | सखी पहले कही हैं, शुद्ध दंश्य 
. रसादि कारक है। दास्य-समा, ज्येष्टा, कनिष्ठा, वहिरं गा भेदसे ऋरि 
अकार हैं । स्वयंदूती, आप्तदूती, अमितार्था, पत्रद्ारी, निस॒ष्टार्था 
भेद से दूती पांच प्रकार है ॥३५॥ 

अति उल्‍्कण्ठिता, ल्ण्जार द्िता, अत्यधिक शाग से मोहिता,- 
नेज, बाणी, शरीर उत्पन्न कर्मों से प्रिय को योजना करने वाली 
स्वयंदुती है। सवयंदूती नायक की भत्यन्त मोद्दिनी है ॥; नेश्रश्मित, 
नेश्र का श्रद्ध मुद्रत्य) नेत्रान्त श्रमण, तथा संकोचन, वक्रदृष्टि,. 
जामदष्टि, कटाक्ष प्रभृति चाज्चुए है | नेत्रस्मित-यथा--भ्रीनन्दनन्दन 
इतिपति काम के जैभव धारण करते हुए, झागे ब्रषभानुनन्दिनी 


री 





भक्ति रस्त रागणी १८३ 


नेत्रान्तभ्न भेः-- न दृष्टो रसराजस्तेन गहः केलिसंभ्रमः | 
कि राघे कृष्णबदने डपांगं नटयसि भु्ं॥ 
नेत्रकूणनं-अ्रपावृतं किब्विदवक्रचचंल्हगज्वलराधिकया भ्रवत्तितं। 
निकुझ्नराजे प्रथमाधीनतां प्राप्ते हशो विध्मयमानयानय। | 
साची क्षा वक्र।वलो कन | 


वामहकूप्रेज्ञा- सख्यनेत्रेण च।पीय कष्णस्य चदनाम्वुजं । 
तरलेनेब राधे त्वमुन्मनी भवसे ५ थ॑ ॥ 
कयाक्षः-- यदुूगतागतबिश्रान्तिवैंबित्येण बिवत्तेसं 
तारकायाः: कलाभिज्ञास्तं कटाक्ष प्रचक्तते ॥| 


अन्येत्यूदां ॥ ३६ ॥ 
अथवाचिका:- वाचिको हाथेशब्दाभ्थां व्यंग्य एवात्र संमतः । 
है शब्दार्थभ्यां तु यो व्यंम्यो श्रीकृष्णविषयोच तो।॥ 


को देखकर नेत्र युगल अद्ध निमीलित छिये । नेत्राद्ध सुद्र-भ्री कष्ण 
के दोनों नेत्रों में चन्द्र सूय्य दोनों विराजित हैं। ऐसा गगजी के 
कहने पर श्रीराधिका के नेत्र कमल अद्ध निमीलित हुए || नेत्रा- 
न्तभ्रम - है राधे क्‍यों श्रीकृष्ण बदन में अणंग नचाती है वेखिये 
उस श्रपां। से रह: केलि सम्भ्रम श्रीकृष्ण कुछनहटीं दिख रहे 
हैं । नेत्र कू0न | लज्जाबृत श्रीराधिका ने किब्वित्‌ श्र॒वक्र चठ5चक्त 
हगडचलों को रोका [ उससे प्रथम अधीन प्राप्त निकुल्नराज भ्रीकृष्ण 
बिश्मित हो गये | बक्र अवलोकन करना साधोक्षा है | वामरक- 
प्रेज्ञा ।-रघे सखी का नेत्रद्क/रा श्रीकृष्ण मुख कमल पानपृब्रर 
. तरल्ततापूर्गक क्यों उन्मना द्टी रद्दी द्वो कटाक्ष -नेत्र तारा का 
आना जाना विश्रान्ति बैचित्य से विवत्त न३ट/क्ष है || ६६ ॥ 





शप्छ ., भक्तिरसतरंगिणी 


विषयत्द च कृष्णस्य द्विघात्रपरिकोत्तित | 
साज्ञाच्च व्यपदेशाच्य श्रीकृष्णी विषयो मतः ॥ 
पुरस्थश्व तथा कृष्ण: इस्येवं द्विविधों मतः 
'साक्षाच्छब्देन यो व्यंग्य: स ऋष्णों वहुहेतुगः । 
| गर्वाक्षिप शव याव्व।वा इत्यशथ हयास्तु द्वेतवः ॥ 
गर्व ण॒ शब्दोत्थाव्यंग्वः | श्रीकृष्ण:.। १ | गज खार्थोत्थो व्यंग्य: 
श्रीकृष्ण: ।(२॥ आ्तेपेण शब्दोत्थों व्यंग्यः | श्रीकृष्ण: | ३ । आ्षेपे 
णार्थोत्थों व्यंग्यः श्रीकृष्ण: ॥ ४॥ स्वार्थयाव्वयाशददोत्थो व्यंग्य: 
श्रीकृष्ण: | ५॥-. स्वार्थयाज्चयाथोत्थों व्यग्यः श्रीकृष्णः || ६॥ 
परार्शयाउःचयाशब्दोत्थो व्यंग्य: | ७ | परार्थयाऊंचयाथ त्थियंग्प: [८ 
व्यपदेशेन शब्दोत्थों व्यंग्यः श्रीकृष्णः ॥६॥ व्यपदेशे नाथ ल्थिव्यंग्य! 
श्रीकृष्ण: || १० ॥| निध्टस्थः कृष्ण: शब्दोत्थो व्यंमग्यः || ?१.॥ 
निकटस्थः कृष्णोथॉल्थव्यंग्यः ॥ १९ ॥| ३५ ॥ 





अर्थ तथा शब्द से व्यंग्य बाचिक है। शब्द अर्थ दोनों से 
व्यंग्य श्रीकृष्ण बिष्थक है। श्रोकृष्ण का विषय॑ सखाक्षात्‌ तथा 
व्यपढदेश से एऋविध है। पुरसथ भेद से द्विविध है। साक्ात्‌ 
शब्द से यो व्यंग्य श्रीकृष्ण से बहु कारंणगत है ।-गब से 
शब्दोत्थ व्यंग्य श्रोकृष्ण, गब से अर्थोत्यव्यंग्य श्रीकृष्ण, भाक्षेप 
से शब्दोत्थव्यंग्य श्रोकृष्ण, आत्तेत से अर्थोत्थव्यंग्व - श्रोकष्ण, 
रवार्थयात्वा से शब्दोत्थव्यंग्य श्रीकृष्ण, स्वाथयाद्वाथा से अर्थोर्य 
व्यंग्य श्रीकृष्ण, व्यपदेश से शब्दोत्थव्यंग्य श्रेकृष्ण, व्यपदेश से 
अर्थॉत्यव्यंग्य श्रीकृष्ण, निह्वट स्थित श्रीकृष्ण शब्दोत्थव्यंग्य) 
निकट स्थित श्रीकृष्ण अर्थोत्थव्यंग्य, है ॥ ३७ || 


न्‍्‌ 


हम 








पा "5८ 


भ्क्तिश्सतरंगिण! श्ष्ध 
अथोदाहतय:- ६ जण शब्दोत्थो व्यंव्थों यथा |- 
ललिता संगगरतिष्ठा देवीनां तु पुरः सरा। 
ते हित॑ मापते गच्छ म कुरु त्व॑ं भुजंगतां ॥ 
पक्ते-बिज्ञास(संगेन देवोनां ब्रत्रेबोनां देवीणां क्रोडापराणां 


* वा सापते | लद्॒शोपते | पक्षे-पां गुल भुजंगतां सपतां धूत्त ता 


का पत्तें>पराँ मां भुजं बाह॑गतां | 

गवेणार्थोत्थोव्यंग्यः-तो नां मूर््ठांड्हं जगति विदिता गोकुलपते 
दतोपांगश्रेणीं किमिति कुरुषे श्याम ल्तनुः। 

इय॑ गार्गी सब्ये प्रसरति तति: सापि कुपिता 
समाक्रांते प्रान्ते मभ सरसरंगे बनतदे ॥ 


न 


ब्चे-- खत ओ सुन्द्रीशां सुख्या ॥ ३८ ॥ 
आत्तेपे ण॒ शब्शेत्थो-मापते | गच्छ माध्यनमाइग त्वं झुजंगर्ता । 
ब्यंग्यः--.. कुव्वेन्‌ खगरमात्मानं श्रभ्रिव्यंजन्नराजते ॥ 


बज ली 2 - ह  क  0 ? 3 हे 22258 कक १३६ ९०4४६ ४३३ ३४ के 92820 मत 30००-०० 


ललिता संग से गयव प्राप्ता देबोयों के सप्रत्त में अप्रसरा 
श्रीराघा हैं । 





पत्चैे-विज्ञास अड़् से देवीयों का (ब्रतदेवोयों ) किम्पा कोड़ा- 
परायण गोपीयों छा |मापते | लद्प्रीपतै-पत्ते-“भा गच्छ भुजंगतां” 
सपता को मत को जिये किम्व्ा धूत्त ता भत कीजिये। पक्त में-वाहु- 
गता मत सुमूछो । गर्व णोत्थव्यंग्य-डे गोकुल पते से सत्ती समूह की 
ओेध्च जगत में विह्िता हूं हे श्यामल शरी(। क्यों फटाक्षगात करते 
हो ॥ ३५ ॥ 











श्८६ भक्तिरसतरंगिणी 


आ्तेपापत्ते हे मापते रध्वानं गच्छ खथ्वान मांबुंजु अन्यथा 


भ्ुजंगतां सपतां कुष्षन्‌ सगरेणात्म।नं अभिव्यंजन्‌ न शजसे न 
शोभां प्राज्यक्ति। च्यग्यपक्षेन्हे पते मा गच्छ अध्चवान साग 
किन्तूत्पथं गन्तव्यमिति भाव:। उत्पथे गत्वा मा मां भाइड्ड तत 
भुजंगठां बाहुगतां कुव्बेन्‌ रलयोरेक्यात्‌ 


मां झरा वत्वंगलग आत्मा शरीर यस्यास्तां मां शअभिव्यश्ञन्‌ 


राजसे # अपि तु सर्वात्मना र/जस इत्येथ: ॥ 
आक्तेपेणार्थीत्थो व्यंग्यः ॥ 
महारस्ये कुल सककज्ञष जनसंघर्धिरद्विते 
विलुण्ठन्‌ धूर्च्तस््व विहरसि सपुष्पं करगत॑ । 
इद दृस्‍्या ह्प्रे यदि हरलि हा हृदि गत॑ पे 
बिदुरे गोष्ठ मे किमिह शरण नीति रहिते ॥ 


याश्नया शब्दोत्थोव्यंग्य:-सा याख्चरा स्यार्था परार्थाच | 





आ।त्तेप से शब्दोस्थव्यंग्य--आक्तेप पक्ष में-दे मा पते अपने 


'गरते जाओ मेरा भाग मत रोको | नहीं तो अप सर्प भाव करके 


सगर ( गरल खहित ) शोभा को नहीं प्राप्त होंगे | व्यंग्यपक्ष मे 


है पति | मागे को मत जाभो। किन्तु उत्पथ मे जाओगे 


यह भाव है। उत्पथ में जाकर मेरे को सत घेशे बाहुगत करते “ 


हुए | र, ल, का ऐक्य है इसलिये | 


दे ५ ५ के 
मैं केसी हूँ स गलमास्मनं-गले में लगा हुआ आत्मा (शरीर) 


जिखस्डी ऐश्ली मुझको प्रकाशित करके शोभित पाते हो किम्बा 


सर्वात्मना से शोभित हो ९ आक्तेप से अर्थोत्थ व्यंग्य-द्दे कृष्ण ! 


/ 


भक्तिर्सत्तर गणी श्घ्७ 
तज॒स्वार्थान-नव्यया ललितया तवानया कृष्ण #झ्ञ लतयाभि- 
रक्षिता। 
देव सेवनपराहमागता प्र"फुरत्सुम न संविधे हि मां ॥॥ 
मब्जु मनोहरालता तय श्थितां प्राषिता देवस्य सूस्येत्य 
"पुष्पाथेमागत्येत्यथे: । अछ: प्रफुरन्तः सुमनस्ो यस्या: व्यंग्यपत्ते -- 
हैं कृष्ण | तव मज्जुकता मनोर॒मता तया अभितः रक्षिता भर्त्ता 
दितः । अतो देबस्य क्रीड़ाचतुरस्थ सेवनपुरा रसास्वादनपराः 
आगता | अतो मां विराजमानमनसं। याचयार्थोत्यों व्यंग्य: 
यथा-- 
पुष्प देवी तु संपूज्या होइाकिन्ण भया सदा । ॥२६॥ 
खबिधे पुष्पवायरते मदीयत्ब॑ विधीयता ॥। 


0] 





“४. यह घन वन को निकुल्न हे तथा जन शून्य है | पुष्प को हाथ से तोड़ 
कर निर्भय घूमते हो समक्ष में इस मेरे हृदय द्वार छो यदि हरण 
करोगे तो गोकुल गांव तो दूर नहीं है अनीति करोगे तो कोन 
शरण देगा | याव्चासे शब्दोत्थव्यंग्य-स्वार्थ पराथ भेद से याद्थया'. 
दो प्रकार की है। स्वाथं--हे कृष्ण | नवीना लक्षित। भज्ती भाँति 
मुमकों बचावेगी देवता की सेवा करने आयी हूँ। मन्भेहरलता 
द्वाराअभिर ज्षित पुष्पोचयनाथे, दे देव-- भ्री सुय्य । इसलिये जिसमें 
पुष्प प्रस्फूरित है । व्यंग्यपक्ष में-दे कृष्ण! भर्त्तादिकों से 
तुम्हारी मनोहरतामें रंगे हुए हैं। इर्सा..ए. क्रीढ़ा चतुर, देव 
तुम पर रसास्वादन परायण होकर आये हैं। इसलिये विराजमान 
हैं मन बुद्धि जिसकी-ऐसी मुझको । याज्चयार्थोत्थ व्यंग्य ॥ ३६ ॥ 


् 


श्षप भ्रक्तिरसतरंगिणी 


: परा्थयाव्वयाशब्दोत्थो व्यंग्य;-- हु 
कृष्णसप ति शय्यान्ते बदन्‍तो विह्नज्मा सखी | 
अतोड्य कालियहरं त्वामंह शरणं गंता ॥ 
पराथ याशज्चयार्थोत्थोव्य॑ग्य:- 
न राघा भर्त्तारं कचिदृपि च दरृष्डयां गृहगत 
समद्राक्षी ज्ित्यं तव॑ खटसमुतितिज्ञिखती । 
तवाप्येतद्वक्ञो बढति रुत्रिरां तत्थ्रतिकृति 
ततः कृष्णुप्रे म्णाहमपि विदधे दोत्यमखिलं ।|। 
व्यपदेशेन शब्दोत्थों उय॑ग्यः- 
जल्पव्याजेन केनापि व्यपदेशोउ5त्र कथ्यते ॥ 
पद्चिनी घनरसेन समन्तात्‌ व्यजतै यदि मरात्त 5 र्वया |। 
सेव्यते च यदि चन्द्र चित्रिणी विचित्रायाश्रेणी आवजज्ली !| 
व्यपदेशेनार्थोत्थों व्यंग्य- चन्द्रावल्लीत्यथ: || 
मधुपैश्वा न च प्रातांत्यउकनु तस्य मञ्जरी । 
_रसक्षक्ो #लस्त्व॑ वे भ्र/म्यसेउत्र कथं बने ॥ 





_ पशाथ याद्धार्थोत्थव्यंग्य-हे ऋालिय मदन | शेय्या पर कृष्ण- 
सप अःया है ऐसी सब्वी व्याकुल्न द्वोछर कह रही है। इसलिये में 
आज तुम्दारी शरण में जा रही हूँ ॥ पराथेयाद्वार्थोव्यग्यं-हे 
श्रीकृष्ण । श्रीतधा ने गृद्ट में रहते हुए अपने स्यथासी को कभी 
एक नजर नहीं देखती डिन्तु सवेदातुण्दारी मूर्ति हृदय में अर्कित 
करती रही है।तुम्हा रा यह हृदय भी मनोहर गध। प्रतिक्ृति घ।रण 
कर रहा है इसलिये हम भी प्रेम से समस्त दौत्य ऋरती हैं ॥ 





॥।॒ 


कि भ्रक्तिरंसतरं गिणी श्प्द 


निकट॒श्थ: श्रीकृष्ण: शब्दोत्थेव्यंग्यः-- 
शुण्बतो5पि हरेमत्वा व्याजाइश्रुतिब॒स्किल । 
5 जल्पो5न्यत्त: स्थिते जन्तो निक्टस्थेन कथ्यते ॥ 
यथ्ा- + “जहूतारिस कं चूतपुष्पाय अमरस्वनेः । 
प्रमोदयति सामेष शोकह्र्त्ताज्ने नो ह्मलं ॥ 
निकटस्थकृष्णो उर्थॉत्थव्यंग्य:-- : ः 
हरिष्णुः कृष्णोड्यं सकलयुवतीनां घृतिकृति 
यशो।/ लोके ख्यातं कुछुमितलतावेष्टिततनुः । 
महार ण्ये कुझ्छे अधितशतवीरुत्सु पतिता । 
“कथा सोक्ष्ये शीघ्र कथय लतिके को5त्र शरण ॥ 
अथागिका: 
झंगुलिस्फाटन चाप व्याजेनांगस्‍्य संवृततिः। 
दो म्‌ लनाभिवज्ञोजप्रकाशो व्याजतो भवेत्‌ ॥ 





व्यपदेश से शब्दोत्थव्यंग्य-कोइ जल्‍्प व्याजं से व्यपदेश 
दोता है । 

हरि को सनते हुए भी छल से न सुनने के भाव प्रकाश कश्ना 
अन्यत्र पथित ऊुव को निषट स्थित कहना जल्प है। निक्टस्थ 
श्री कृष्ण आर्थोत्थ व्यंग्य यथा |-यह श्रीकृष्ण खमरत युवतीयों के- 
घेय्ये, तथा कमको हरण करते है।यश त्रिजगत में फेल्ना 
हुआ है | कुछुमित .हृता से हमारे अंग बवेष्टित हो गयी हैं + 
हाय इन महान्जिन कुछ में शत शत लता गुल्म के जालों पर 
पढ़ गयी हूं में कसे उससे मुक्त द्वो पाऊँगी। दे लतिके | कद्दो यहाँ 


७2० 


्‌थासदूती +- 
नआअमितार्था-- 


तत्रहा रिणी --- 





अक्तिश्सतरंमिय्यी 


क.वरीमोक्षसंरोधो कर्णकण्डूथनं तथा 
तित्षकालिगंने सख्या: पदाभूलेखनं तथा ॥ 
झंगस्य सफोटन जुम्सा दंशः स्वाघरगो भवेत्‌ | 
वेशक्रिया अ्रो घूत्तिः सखीताढनमेय च | 
हक पथे तस्य गमन हारादीनां तु गुम्फनं । 
इत्थाधरत्था गिका: स्युरभियोगा हरी क्िल ॥४०॥ 
कायवाडम्मानसेः क्वाषि विख्भं त भिनत्ति या । 
स्निग्ध। च वाग्मिनी दूती सा चाप्ता बिनिगयते ॥ 
हयोत्र ऋूवरस्येब भाव ज्ञात्वा तु मेलयेत | 
राधाकऋृष्णी विदग्घी या सामितार्थातुभण्यते | 
सन्देशमात्र॑ कृष्णस्य श्री राधाया स्तथेंवच | 
नयेत्प(स्परं बाषि सा भवेत्पन्नह्म रिणी ॥ 





कोन शरण होगा | अंगुलि वजाना, छक से अंग का दृकना, छल 


से बाहु मूल, नामिं, वक्तोज दिखाना, कबरी से ताला खोलना, 
-संरोध) करण कण्डयून, तिज्षक, आलिगंन, पद से भूलिखन, अ'ग 
सरोड़ना,जभाँई, अधरदंशन, वेशक्रिया, श्र नेत्र घूर्णे न, सखी- 
“ताछतल, कृष्णका नेत्र पथ में जाना; हारगु थन, प्रश्नति आगिक; 
अभियोग है ॥ ४० ॥ । 
शरीर, वाणी, मन से कही भी विश्वासा (भरोसा) नहीं छोड़ने 
-बाली मधघुरभाषिणी चठुरा दूती आप्रदूती है। दोनों के ड्िम्वा एक 
के भाव जानकर दोनों विदग्ध को मिज्ञाती है सो अभितार्था है। 


कृष्ण के सन्देश म(त्र तथा शाघा के सन्देश मात्र, (हिस्व। परस्पर 


3 














कि भक्तिश्सतरंगिणी श्शश 


'निम्नष्शथो--... अन्यवंचनकार्य्यादिभारस्त्रीकरणा दयो: | 
युक्तयोभी घटयेदू या सा निसष्टार्था निगयते ,; 
अथदूतीनां स्वरूपभेदाः || 
शिल्पकार स्त्रियों धात्रो देवज्ञध्य तथा स्त्रिय: | 

घात्रथी वापल्ती चेब वनदेबवी सखो तथा ॥ धण्त्रेयो घा उय( 
चुत्री | तापसो-तः र्िववेषयतो । वनदे बी -वना विष्च त्रो देबत।:। सखूय: 
समानशोल्षा:। परिचारिऋ-लवंगमज्ञ 0, लबगंपुष्प।, भानुमतो 
स्वरसायाः | अथ दीत्यं द्विधा वाच्यं व्यंग्य च। तदूपि वाच्य॑ 
व्यंग्यं व साज्ञात्प एम्प्रा च ॥ 


. जआथंसामान्यत:-- छकलज्ाकोशलमुर्खाहो भक्तिश्वित्रज्ञता रम्तति । 
जज न माघुय्य नम्मविज्ञानंवाग्प्िता चेति तद्‌ गुणाः2९ 





के सन्देश लेती हैं सो ण्त्र हरिणि। पति प्रश्न॒ृति को वद्धन करने 
का जो भार है उसको स्वीकार करती है तथा दोनों को मिल्लातो 
है सो निसृशर्था है। अब दूतोयों के पहूप भेद कहते हैँ । शिल्प 
कारस्त्री, घात्री, देवज्ञसत्री, घात्रेयी, दापश्षो बनदेबी सखी है। 
धात्रे है -बात्रो की पुत्री, तप पी-तपरिव वे बबजी, वनदे ब-ब न/धिछ्षात्री 
देवता, सरूय-सघम।/न रव॒भ(विक!, परिचारिक्वा-क्षवंगमञ्जरी, लबंग 
घुष्पा, आजश्षुमतो, श्वसा प्रश्न ते, है। दोत्य दो प्रद्ार है । वाच्य, 
व्यंग्य, | तो भी बाच्य तथ। व्यंग्य-साक्षात, परस्परा से दो भेद है । 
सामान्य कम्मे-इलाकी राल, उत्साह, भक्ति, चित्रज्ञता, माधुय्य 
नम्म, विज्ञान, जाग्मिता प्रभृति गुण, हैं॥ ४१ ॥ 

दोनों के प्रेम तथा गुण समुद्र का दोनों के प्रति कौत्तिक, 








१७३ भक्तिरघ्ततरंगिणी 


जश्थ विशेष प्रं मबतीनां-- 
उभयो: प्रमंगुणायोः कीत्तन॑ तक्तद्प्रत: ) 


आशाक्तिकारिता चेव नम्मारबादनसेव च ) 
अलंकत्या दिकरणं कृष्छ राधासमपणां । 
दथा कृष्ण तत्र स्वहृदुद्घाट न तथा.) 

भश्षारों द्योश्व व छिद्रसंरो धर्म तथा] 
पत्यादेवन्लनं शिक्षा काले संगेमनं तथा |. ॥ 
व्यजनादिभिश्च सेव व सन्देशप्रं बणं ताज 
उंपालम्भो दयोरेव नायकाप्राणर क्षण -। 


इत्यादीनि तु कर्म्माणि ज्ञेयानि सविशारदेः ॥॥-* 40044 
अथासां परस्परभेदा ॥ 7 हो 

रूपक्षः प्रतिपक्षश्य सह:पक्षो इतिन्रिधा | ० 

रवॉंशेनाहुकूली यं/ सः रूपक्ष इतीरित:॥ धे 


करना दोनों का दोनों में आसक्त वरना, दे नों का नम्मे आस्वादर , | 
करना, ऋलंब।र।दिक | न्म्माण, श्रीकृष्ण मे राधा को समर्पर्श | ८ 

तथा श्रीक्ाघा में श्रीकृष्ण ऋपण, अपना हृदय उद्घाटन, , नो जर , 

अभिसार कराना, देष गोपन करना, पति परभ्नतिओं .%). बह्छः # 
रना, शिक्षा, समय पर मित्नाना, व्यजन प्रभ्नतिओं से सेब! -, 
सन्देश भेज ना, दोनों का उ५७म्भ, नायक प्राण २च्तण अम्रत्तिः 

कर्म सब्वयों कै जानना। 5व परस्पर भेद बणन करते हैं 

स्वपक्ष) /्रति१क्ष, तथा रुहत्पक्ष भेद से तीन प्रकार के हैं. सबोश 

में रहुकूल कारक वक्ष, रूवांश में प्रतिकूल कारक प्रतिपक्ष, 


जला चमक । ॥ ० 
ग्र 


भक्ति रसत रंगिणी १७९५: 





प्रतिकूज्षस्तु सषांशे प्रतिपक्षतया मतः | 


मु .. प्रातिकूल्येडनुकूते च घुहत्पत्षो ह्युव्षरः ॥ 

। ! अजातशत्रुासिझ्ा भराधाया: रवहूपतः 

थे श्रीराधागुणको व्य॑ रो नान्‍्यत्र परिदृश्यते ॥ ४२ ॥ 
(| " इंच्यय। तु विप्षाः स्युश्नन्द्राय/ स्वत एब हि । 


।  तत्कृतं तु बिपक्ष॒स्व॑ गत॑ राधागणेष्विति। 
| यथा युधिष्ठिप्राज्ञि को एबादिकृतं सतं । 
४ ».. स्थपक्षस्तु द्विधा कृष्ण समी विषम एवं चे । 
| राधाक्ृष्णी सभी'प्रेम्णा सा समः परिकोर्थितः | 
न्पूनाधिकतया प्राप्ती यरय बेषभ्यभाक स तु । 
कृष्णुस्थ भअक्तबगषु छेषाया नोचिता इति | 
| ४ ये बद॒न्ति रछज्ञास्ते अपुर्वा इति में मतिः॥ ' 
ई भी आशगवते बहूयां गन्धोष्येषां न संगतः। 
तकूल लथा अनुकूल कारक से रहित सुहृत्पक्ष है। श्रोराघा की 
पत शत्रुता सिद्ध है। भ्रीराधा के गुणों का कोटि अंश भी 
«पत्र .. खता नहीं है ॥ ४२ ॥ ! 
चन्द्रावल्नी प्रश्न इ्षा से विपज्ञा तथा श्रीराधिका-गणों में 
५ । कह्ती हैं जेसे युधिष्ठिः मह्षराज में कौरवादि यों का इर्षा है 
,जपक्चुनायिका दो प्रकार छी हैं | श्रीकृष्ण में तथा श्रीराघिका में 
समान अम, और छोटे बड़े भाव से विषमता प्रेम है। श्रोकृष्ण 
के भक्तबर्गों में ठेषादि उचित नहिं है डिन्‍्तु रसपुष्टि के लिये जो 
एसज्ञ भस बन करते हैं छो आपूष है'। प्रजभक्तों को गन्ध भी 





१४७ + भक्तिरसतरंमिखी 


कन्दर्पो सूर्त्तिमान रत्या कृष्ण राधानुगः सदा । 
उआंशेन वा विभूत्या वा इतरच विराजते । | 
यथा--. - लक्ष्मी कटाक्षेण सदा बत्त ते जीबरा शिषु | _ हे " 
; ईशे त्वंशेन मच्यादाबिस्थेवं परसार्थता ॥ हि 
अथविभावेपूद्दीप ना: । - “दु 
कायिका वचिका हाद एतत्संवंधिनसतथा । 
सटध्था अपि विज्ञेया षब॑ पश्च विधा सता: | ! । 
श्रीराघायां तथा कृष्ण ज्ञातव्यो रसबेदिमि:। ४ 
चयो रुप॑ च लै/(बण्यं सोन्दय्यममिरुप्यता । 


शाह सोकुसाण्य' व सण्डर्न नुृत्यमेत व ९ हे हैः 
सादिक च बविल्लेया ध्वल्नग्बनगता इसे ।॥ 





तत्र कायिका)- 








आर कहीं नही है। रऋारुण सत्तिमाल्‌ » इंतिके साथ न मद रा तिके साथ सम तय 
श्रीकृष्शराधा के अजुगत हैं। झन्यत्र अंश तथा जविभूति है 
विराजित हैं। लद्मी कट/क्ष से जीवराशि में रहती है। है । 
झब विभावों भें से उही पत् |-श्रीराघा, सथा श्रीकष्ण शै 
कायिफ, वाचिक, हाद , एततलम्बन्घि, सटस्थभेदसे पाँच अके 
रद्दीपन है ॥४शा। ; 


कक है 
चय, रूप, ल्ावण्य, सोन्दयय, अभिवन्‍्दयप, साइव, सकुम। 
मख्छन, सूत्य, नासमादिक रायिछ आलम्ब 






। गुज्ला, सयूरफुच्छ्‌ ] 
आषण, घनमाज्ञा, चन्दन, भूषण राब्द, शिल्पकोशल, बीणा, गरि्‌ 
कादि धातु प्रश्नति सब्वन्धी हैं। इनके लक्षण द्वितीयोल्लास 

कहे हैं। जो नहीं कहे हैं सो कहते हैं। श्रीराघिका की धय शैै 


बलय पश हू + ७ आाज्एए: < ता आया पा ७-२० 





सरखती शोध संश्याक 
3, प्रीति लिह/ार, सुरेन्द्र बच 
90 भक्तिरखत शीण की विद, 0007% 23 
संबन्धिन: गु जाशिखण्डिपिउ-ड्ानि भूषणं वनमालिका ॥ 
चन्दन भूषणकाण: शिल्पकौशक्षमेब च | ! 
वीणा घात्वादिका ज्ञेया इमे सम्बन्धिनो तुघेः 
एतज्नज्ञणं द्वितीयोल्लासादाबुक । न यत्रोक्क तदुच्यते | लक 
ओऔराधाविषयक वयः | | है 
यौवन तु वयः सन्धिरित्येब॑ द्विविधं मतं । 


योवनं-- नूतन परिपृ्ण' व यौवन द्विविधं मतं । | 
४ प्रतियोबनमेतर्या चेष्टितानि प्रथक्‌ एथक ॥ | 
सूतनं--- ईंषरुचपलनेत्रान्तं स्मरस्मेर्मुख/भ्वुज । | 


सगवजरजो गण्डमस्॒णाग्रारुणाघर ॥ 
लाइण्योद्भेद्रम्यांगं विज्ञव॒दूभावसौरमसं | 
उन्‍्मीजलिताकु रकुचमस्फुटांगकसन्धिकं ॥| 
९३८) 2 ०] ण् 
इत्येब॑ बोवन ठतन्न बलते सेबया आदा | । 
अपेक्षते सुदुस्‍्प्श सहते नोद्गतां रतिं॥ 
' सखाकेलिरसारवांगसंस्कारक ज्ञितादरातू | ४ 





प्रकार छी हैं। यौवन, तथा वयःसन्धि | नूतन, परिपृण भेद से! 
यौवन दो ग्रकार का है। प्रत्येक अवश्यथा में मिन्‍न भिन्‍न चेष्टा 
जानना । नूतन योवन-यथ/नेत्रभाग ईषतू चडचल) मन्द्हास्ययुक 
मुखाम्वु ज, गषे बिन्दु से युक्ः गण्डरथल्, अरुणाघर, ल्लाबस्य 
शोभित ञअग, भाव सोरभ से विज्ञास प्राप्त, उन्मीलितकच, अस्फुट 
अ गसन्धि विशिष्ट नवीन योवन सेवा के वाश्ते विशजित है। 
सखदु प्श न सना, उद्धत रति का अपेक्ष/ न ऋष्ना, छेडहि (& 


९ 
| 
॥। 


हक 


| 





श्ध्द भक्तिश्खतरंगिणी 


इल्यादि चेट्टितानीह विज्लेशयमि सुबुद्धिभिः ॥४४॥ 
बथा |-- बिस्तारी स्तनभार एव गमितो न स्वोचितामुन्नर्ति 
रेखेद्धासि तथा बलित्रयमिदं न स्पष्ट निम्तोन्नर्त 


मध्यो स्थादाजुरायताथे कपिशा रोमावलो द्व श्यते . « 


.... मय शेशवयोब्नव्यतिकरोन्मिश्र॑ बपुबचते ॥ 
पूर्ण |।- स्तनों पीनो तलुमध्यः पाणिपादस्य रक्तिसा। 
ऊरूक रिकराकाराशवंगव्यक्तांगसब्धिक । 

नितग्बों विपुल्ली न/भि गेम्भीरा जघन॑ घर 
मानाधिक्यं सखीरनेद्दोउप्रशाघस्या सदिष्णणुता ) 
रतिकेल्ष्बिनिश्वता चेष्टते गविता रहः। 

_ अयः सन्धि: ॥- बाल्ययौखनयो: सम्धिवेयः सन्धिरितीय्यते । 





संस्कार में आदरता प्रभ्ति चेष्टा जानना || ४४॥ 


यथा |-स्तनभार विस्तृत होकर यथोचित उन्नति को नहीं प्राप्त 
हुआ है त्रिवली रपष्ट निम्नोन्‍नत नहीं है । मध्य देश अभी क्षीण 
नहीं हुआ । शेशव तथा यौवन दोनों के मिक्षन होने से 


._ औरशाा के अंग सुन्दर हो रहे हैं । पूर्ण -शतन का उच्च थात _ 


बिश्तारित होना, मध्य देशमें क्षीणता तथा हाथ पाछ मे रक्तिमा 
होना, उरू देश हस्ति शुण्ढ़ सदश, व्यक्त अंग खन्धिक, नितम्ज 


छी विपुलता गभीर नाभि, निविड जंघा, व्यक्त रोमावली प्रद्ृति 


गुण विशिष्ट पूण यौवन है | अधिक मान, सखी में स्नेह, अपराध 
न सहना, रति के किये न डश्ना, गव £म्वति चेष्टा है। वाल्य 
यौवन की सन्धि ही वयः सन्वि है । नाम-यथा |-हे कुरंगा'क्ष, 


ज््‌ 


_ब्कं््य 


कु 
# 


ह 














वृन्दाज्न में कृष्ण कुरंग को ऐलों । सखी के ऐसा कहने पर 


भक्तिरसतरंगिणो 7 शह७क 


नाफ़ |. बृन्दावने छुरंगक्षि पश्य कृष्ण कुरंगर्क । 
इत्युकत उनंगघूर्णा गा राधिका संवभूब ह ॥ 
घारा धारागता चेय॑ बर्टा नवकामुके |. * 
इत्युक्त न पूर्णा5छो श्रीकृष्णो घूण इबातत॥ 
भूषण |- रह गारोडलंकृतिश्वेति भूषण द्विविधं मत॑ ॥४५॥ 
अथश्गांरः |-- छादी सनानमथो सुरुचीरतित्के नेन्नाज्ञनं कुण्डर 
लासालंकृति पुष्पहारचिकुरान्‌ छिज्ञत्तथा नुपूरं। 
क्षेपं॑ चन्द्वनेसंभव॑ स्तनपर्टी क्षुद्राव्ञी विश्व 
ताम्बुलं मशिकंकरणं चतुरतां श्रीराधिका राजते || 
खलंकृति; | अलंकृति टिंधा ज्ेया प्राविकी नित्यसंस्थिता ॥ 
प्रायिकी चेच्छया प्राप्ता सख्याः स्वस्य प्रियस्थण - 
- डलंकृति लॉकिडिद्धा विज्ञोय। रसिक ग॒ शेः ॥ 
अथनित्या [-- नित्य॑ कुण्डज््कंधणे च तिज्षक चंढ़ामणि विअआती |; 
पादांगुष्ठजिभूषणं कलयभं केशान्तभूषां तथा | 


ओराधिका अनंग से घू्णायमान शरीर होगये। धारा घारा यह्‌ 
शब्द शुन्न कर श्रीक्ृष्णाचन्द्र घृणीयमान हो गये। भूषण ।-- 
शृंगर, अलंकार! भेद से भूषण दो प्रकार के हैं॥ ७४७॥ 
प्रथम स्नान अनन्तर सुन्दर तित्षक, नेत्रोंमे अज्लन, कुण्डक्त, 
चम्दत, नासिका अलंकार, पुष्पह्ठार, केशक्त्ञाप, शव्दायमान 
लुपूर, लेपन, स्तन में क<चुलिका, शुद्राबली घारण, ताम्बुल» 
मणि ककंण, प्रश्नति औगार है। अलंकार प्रायिक, नित्यस 


। 
नी 











श्ह््ल . अक्विस्खदशंगिणी . 


पादालंकरण तथा व्ञयभं माल्नां व मौकदाफली 

कण्ठालंकरणोन सबरखिता विआञाजते राधिका ॥ 

« मुक्‍्तामाला एकसूत्रिणी केशान्ते पद्म/कृतिरलंकरणं वेणी 

द्विरिफो तित्कावतंस घ्राणम्युज शोत्रविभूषणानि, हारायल्ी काचन 

काब्चिनीवि यागदेककण रत्तमुदे, गगियरस्नान्‌ बत नपुरे हो 

आंदागुलीनां बहुधा बिभूषा | चतुद शोक्तानि विभूषणानि ॥४६॥ 
सोवर्णी चान्दनी पोषी स्तोत्री मशिमयी तथा। 


कापु री पड़ बिधा ख्वातालक तिः कृष्ण निर्म्मिता । 


बथा[-- क्ित्कपू रस्तां क्वच्िदषि सु*ुणमशिगणो: 
क्वचिस्तानावर्ण: सकलप्टखरण्डः स्वरचितेः । 
हर बे अं ९ पे 
क्वचित्पुष्प: संब मल्लयजञपराग: प्रियतमा 
मल॑ छुव्वन्कृष्णो विहश्ति सज्ाम्वुनदरुचि ।। 


ह्थित भेद से द्विविघ हैं | सश्जी, आप, किय्व्रा प्रिय के इच्छा से 
आप्त लोक णिद्ध ग्रायिक है। नित्यन्यथा +-- श्रीराधिका नित्य 
कुण्ड, कंकण, तिलक, घचूड़न्मशी, पादागु 8 विभूषण, बलय, 
केशभूषा, पादालंकार, चरण में बलय, मुक्वाफल्लमाला कण्ठाज्नंझार 
से विराजमान है | मुकतामाला एक डोरा में, तथा पश्चाकार 
अलंकार केशान्त में, बीचमें काढ़ी हुई वेणी, प्रभुति जानना।।७६४- 
छुबरणमयी, चन्दृनमयी, पुष्पमयी, सुत्रमयी, मणिमयी कर्पू र- 

... आयी, भेद से षढ प्रकार अलंकार भरीकष्ण निर्मित है। यथा। 
. ओौकुष्ण कह्दी पर कपू रमय झअंलेकारों से, कही सु सेत्तथों मणि मय 
जर्लकारो से, बहीं नानाबर्ण के वस्त्रतवण्ड से, कहीं पुष्पमय 


श्र 








ट्टः 


अक्तिरसतरंगिणी श्६६ 
पर चाय जु भाव।ः 
एते तु स्वातन्ज्वेणेबोद्दीपता,, नायकाश्रयत्वेस रसरुपा:। 
भाव॑ मनोगत साक्षास्खद्ेतु! उय5जयन्ति ये । 
ते तु भावा इति रुयाता अ, विक्तेपस्मितादय:ः ॥| 
सत्वजास्तु दशेव स्युभावाद्या इतिनिश्चित । 
तदन्तः पातित्वीज्ञाया कथ्यन्ते सत्वजा इति || 
एत एव हालकांर।ः स्त्री्णा विशतिशहु ता; । 
ते चतुद्धा चित्तगात्रभाक्‌ बुद्धयारंभणसंभवाः ॥ 
तत्रचित्तजाः-- भावों ह्वावश्व हेला च शोभा रान्तिस्तथेष | 
दीपिः आगल्थ्यमाछुये घैय्योदाय्ये च 
बिक्तजाः ॥९०॥ 
# मा ही वीक 0 अल कक कच022222060 0.7. 
अल्ंकारों तथा चन्दूनमय अलंछारोंसे जाम्वुनद खुबर्ण संहश 
प्रियतभा श्रीराघाको अलंकृत करते हुए विद्वार कर रहे हैंँ। अब 
अनुभाव कहते हैं | यह सब रतन्त्र से उद्दीपन तथा नायक आश्रय 
से रसरुप है। मनोगेत भावषकों तथा साक्षात्‌ कारण को जो 
प्रकाश करता है स्रो भाव है। अ विक्षेप, स्मित प्रश्मति जानना । 
भावादिक दश सत्य से उत्तन्न हैं । उनके अन्तः पाती लीलादिक 
सरणज से उठे है। स्त्रियों फे २० अल्लंकार है | अलंकार चित्तभांकू 
गौत्रभाक्‌ बुद्धिभाक्‌ आरंभण सेद्से चार प्रकार के है । भाव, दाब, 
: दैला, शोभा, कान्ति, दीप्ि, प्रागल्भ्य, माधुख्ये, बेय्ये, ओद्यास्ये:- 
--बिकाज दे ॥४७०/ ५ ॥मतो८ कक ४ 














३६० अ्क्सिरसतर गिणी 


तत्रमाव" ६ निर्विकाशस्मके छित्ते भाव: प्रथमबिक्रिया ॥ 


'तदुकंप्राचीनैंः-- चित्तस्याविक्रतिः सत्य॑ं बिक्ृतेः काशणे ससि । 


तन्नाद्या विक्रियाभादी बीजध्यादिविकारणत्‌ || 
यथा[-- मणि त्रिक्! बिवाहे तु कुव्बन्ती साधनाढर | 
. आर्ज्यते सलीहास्ये स्मेर्वकत्रा तु राधिका ॥ 
अन्न तु पूजे' शेशवेन रसानभिज्ष चित्तस्य पाग्याहिका परिणया- 
दरं वीइय हसन्‍्त्यां सख्यां स्मितं कुब्बंदी रज्यते ततश्रों हासशंदा- 
दीनां सम्भवातू प्रथमभावावतारः |॥ 
अथहावः- प्रीवारेचकसंयुक्तो अ्रनेत्रादिविकाशकृत्‌ । 
भावादीषत्प्रकाशों थः स हाथ इति कथ्यते ॥ 
यथा- , धात्नीवचोशिश्बेनिम्संगर्भे: क्षणं सरोषस्मितसाक्तक्तज्जा । 
पात्वालिकाहनसदमयी अयत्सा श्रीकृष्णपतक्ती यसल्लीजनत्य )| 





भाव-निर्विकार चित्त में प्रथम विक्रिया भाव है | प्राचीत गण 
कहते हैं | विकार हा कारण द्ोते हुए भी चित्तका अविकृृति सत्व 
है| उस निर्विकार चित्त में बीज के आदि विकार सहरश विक्रिया 
ही भाव है | मणि प्रतिमा का विवाह आदर हे कराती हुए श्रीराघा 
सख्रीगए द्वारा हाश्य करने पर हात्यमुखी होकर शोभित हो रही 
हैं। यहाँ पर पद्िले शेशव के कारण रख में ्नसिज्ञ चित्त थी। 
सम्पति पूत्तलिका के (गुडया) परिणय में आदर देखकर खब्जीगण 
दस्य करने पंर आप सन्दृहमस्य करने लगी। अथ-ह्वाव-ग्रीज। रेचक 


_+ 


युक्त अनेत्र प्रश्नति विकाशकारी तथा हस्य॑भाव से हैषत्‌ प्रशाश हाथ 


है। मम गभ थात्रो की बातों से क्षणकाल रोष के साथ! क्ज्जोला 








भ्रक्तिरसतरंगिणी ३०३ 


अत्र चित्तविद्वाराणां रोषद्ृषकज्जादीनां कृठिल्षेक्षणा।र्मिताढि- 


भिशीष्त्प्रकाशनादयं हाव: ॥ 


हेला- नानाविकारेः शुब्यक्ता श॒ गाराकृतिसू चके: । 
हाव एवं भवेद्ध ला लल्लिताभिनयात्मिका ॥ 
यथा- शूण्बती वेणुआधुय्य' कपोलं पुलकाखितं। 


वाल्लापि राधिका घत्ते नृत्यन्नेन्र इचद्वयी ॥४८॥ 
शोमा--_ खा शोभा रुपओगाश यत्स्शदंगविभूषणेः । 
यबथा-- _. सुनिरभराश्छेषसघंडमालिकां 

विश्टिष्रफेशां रखलन्त॑ श्रियां हरेः | 

उद्धु णनेत्रं बिवतांगरागिणीं 

स्सरासि हु आाम्ज्बलन्तद्बद्रसां ॥ 








होऋर श्रीकृष्णपत्तोीयः सखोजनों की पाह्वालिझा युग अपण की 


यहाँ पर चित्त का बिकार रोष हप हृज्जादिशों का कटिलहृष्टि तथा 
स्मितादि से ईषठाकाश से हाव है । दाव झंगार सूचक न/ना बिकार 
से व्यक्त होकर ललित अभिनय रुप हेला होतो है। भीराघां 
बैशु माधुरी सनकर कपोल पुलक्रायमान, नेत्र तथा स्तन का 
नतन करने लगी || ४८ ॥ 

. रुप भोगादिओं से तथा अंग के विभूषण प्रश्नति से जो होती 
है सो शोभा है। माला की आशछेष कारिणी, विश्टष्ट छेशा, घूणित 


. नेता, अंगराग से युक्ता ऊ्ज्वल रूप द्रवाय मान रस हृदय शालिनी: 
कुछ से निकलती हुई श्रीराधा को रमरण करता हूँ। फिर मन्मथ 


क्री से उन्‍्बल् शोभा ही फान्वि है। रति शेष में श्रीहरि को फिर 














श्ग्य्‌ मक्तिरसतरंगिणी 


कान्ति--.. शोभैव कान्तिराख्याता मन्‍्मथाप्यायनोज्बला। 
यथान- प्रकुवती तु रत्यन्ते सबेकामात्मक हरि । 
रसल्च्म्याशितपदां राधिकामचेंयाम्यहं ॥ 
छात्र रतान्तव्याप्ताया अपि पुनः रतिजनकत्वेल कामो प्यायितत्व । 


दीसि:-+ कान्विरेव वयो भोगदे शकालगुणादिभि:। 
छद्दी पिताति-विस्तारं प्राप्ता चेद्दीप्तिरुच्यते ॥ 
यथा--+- शरतु उ्ोत्नाक्रान्ते तपनतनवाभूपरिसरे 


नयन्ती श्रीकृष्णं मधुरणलभावस्य बितति। 
| '. अतो राधाराध्या मनसिजचमुभिः सबिनय॑ 
यो लक्तम्याक्रान्ता मम मनसि मादं वितनुत्ते ॥ 
झतः सच्चे! छृत्वा सरतोत्शाहरुपा दीप्तिः ॥४६)॥ 
प्रागल्म्थ-- निःशकत्वं प्रयोगेयु प्रागल्भ्य रसिकः रुखतं ॥ 


>> -तल्न न नग एज प्रणा एफ जज जाए एक 


समस्त कामना करने वाली, रखलदसी आशित 'चदरणयुगल् 
श्रीराधिका की अच्चेना करता हूं । यहाँ पर रतान्न क्रीडा में व्याप्त 
होने से भी फिर रति जनकत्व कामप्यायित्य है। ऋन्ति ही वय, 
भोग, देश, काल, गुणादिकों से अत्यन्त उद्दीपित को विस्तार करने 
पे दीपि है। यथा राधा शरतच्चन्द्र की ज्योत्सा से व्याप्त जमुना 
परिसर में श्रीकृष्ण को मधुररस भाव के समूह में लाने 
वाह्षी है इसलिये काम की सेना वी समूह से झ्ाराष्य तथा वय' 
इमी से आक्रान्त है जो कि मेरे मन में आनन्द विस्तार कर 

- बही है ॥४४॥॥ 
ब्रयोगादिकों मैं निःशर्कत्व प्रागल्‍्म्य है। बथा-प्रिया शीशवा- 














्र्‌ 


भक्तिरसतरंगिणी २०३ 
जा दन्तदंससद्दितं नखज्ञतं केशकषणनतत्ततादनु | 
कुब्बेती मधु एसंगरे प्रिया प्रातिकल्यमिव संदधे5घिकां॥|- 
माइस्यें-- माघुय्य' नाम चेष्टानां सर्वावस्थासु चारठा। . * 
उधा- दधाना कृष्णांशे स्वकरकमल नृत्यरदिता 
निजश्रोण्यां वाहुं च्ुटितबल्षयं चानजुपद । 
पदाग्र कऋष्णएस्यप्रच जञितकुचा खासभरत: | 
त्रिभंगिन्येषाहो त्रिगुशितर घामादतितरां ॥ 
न्रिगुणल्व॑ च त्रिमंगेव नायकत्व॑ सवत्मिन प्रोकष्णश | वैस्चे- 
ओीदाय्ये-र्थिरा चित्तोन्नतियांतु सड्ठेय्येमितिह चित ॥ स्पष्ट | 
ओदाय्य' बिनयं प्राहु: सर्व्वावस्थातुर्ग बुधाः ॥ खष्ट 
; अथगात्रारम्भ: 
लीला बिलाखो विद्धिस्तिबिश्रपत: किलडिब्धितं। 
-मोट्ायितं बुट्टमित॑ विव्योबललिते तथा. ॥७५ 
बिक्ृति छ्व॑ ति विज्ञेया योषितां द्श गात्रज/ || 


कप 40000 4“ या शक 
दृन्‍्ताघात के खाथ नखक्षत, तथा केशकर्षश प्रश्नुति करती हुई 
मड्ुर काम युद्ध सें अत्यन्त प्रतिकूल्य को घारण करने जगी। 
7 समस्त अवस्थाओं में चेछ्ठाओं का चारुता ही माधुय्य है यथा 
श्रीकृष्ण के स्कन्ध में नृत्यरद्धिता श्रीराघा अपना कर कुमस्च, 
निज श्रेणि देश में श्रीकृष्ण की बाहु, श्रीकृष्ण के चरण के आगे 
2 6 परुण धारण करती हुई श्रासवेग से चश्धत्न स्तनों तथा 
. जत्रिगुणरख से त्रिभंग आकार हो गयीं त्रिगुणव्व अथ-त्रिश्वंग से 
मैं ऋष्ण हूँ और श्रीकृष्ण राघा है। स्थिर चित्तोश्नति जेय्जे है। 














बेणु कणन्‍्ती क्रीड़न्ती मन्या: संशन्ति 
खाथ्विति | ४० ॥ , 

विल्लास:-- . प्रियसंप्राप्तिसमये ओनेत्राननकस्मेण्णां । 
तत्डालिकों विशेषो यः स बिज्ञाप्त इतीश्तिः ॥ 

| रपष्टं “ 

विछित्तिः -- आकल्प्कल्पनाल्‍पाडपि विछित्तिः कान्ति पोष- 
कृत ॥ स्पष्ट कं 

द .. विश्वम-- श्रीकृष्णप्राप्तिविज्ञायां मदनावेशसम्भ्रपात्‌ । 
विश्रमो दारमाल्यादि मूबास्थान विप्य्ययः ॥ 
स्प्ष्टं । | पा 


ब्ड५ 
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रपष्ट अर्थ । समस्त अवस्था में 'अनुगत विनय आौदाय्य है । अब 
गरत्रारम्भ कहते हैं । लीला, विज्ञास, विच्छ्षित्ति विज्वम, किल- 

! किब्बत्‌, भोड्ायिल; कुट्टमित विव्वोक, ललित विक्वत भेद से दश 
प्रकार गांत्र जात भाव ख्वीयों के हैं । मनोहर वनेष, क्रियादिओं से 
प्रिय का अनुकरण ही लीला है| यथा-दृशाममें-+॥॥ ४० |. 
प्रिय की प्राप्ति समय अआ नेत्र, सुख के कम्प्ों की तत्कालीन 
जो यिशेषता सो बिलाघ है| सष्ट अथे है। आकल्प फत्पत़ से 
अल्य कान्ति पोषणकाएणी विच्छित्ति है। श्रीकृष्ण के प्राप्ति 
समय में मदनावेश संख्रन से हार, गालय प्रश्नृति भूषणध्थान: से 


) 

२०७ भक्ति रसतरिंगणो 

लौला--. थियालुकरणं जीला रम्ये बंषक्रियादिभिः । 

-बया श्रीद्शमे- आहूब दूरगा यद्वत्कष्ण॒स्तमलुकुब्बती । ! 

-बिवय्थेयं विज्ञम हैं। गये, घसूया, अमिलाप, अभ्र, क्रोध, स्मित , 





* 
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किलकिश्वितं-- गवसूयाभिलाष श्रुक्नोधस्मितभियां यदा। 
-.. संकरीकरणं हर्षात्तदेष किलकिद्धितं॥ 
वथा-- गृषु श्रयन्ती गुरुजनमथप्वागंणमर्तं 
। प्रियं योषिद्वेष श्रमयह॒द्या बीहुय पुरतः) | 
बयसये तिथ्टंत्ब॑ क्षतमिति वदन्ती शिप्ितरुषी 
दधाना श्रीराधा नयनजनिताश्रणित्रसति ॥ 
स्थीवेशात्‌ स्मितं अतिध्ठेति गव्यः अभिज्ञापा च प्राकठ्क 
भव | असमयागसने क्रोधासूये ॥ 
मोझायितं--. फष्णस्सारवार्चादी हृद्योदावभावः | 
' र्वाभिल्लाषप्रकट ने मोहायितमिती रिठे ॥ 
कुट्टामित--.. केशाधरादिप्रदण मोदमासेडपि मानसे। 
दुःखितंब बहिः कुप्वेयत्र छुट्टमित॑ हि.तत्‌ ॥ 





भाजों का हप: से संकर ( भिल्नन ) होना किलकिब्वित है| यथा 


गृदों में गुरुजज्न सोने लंगे | युवती वेष धारण पूर्वक अपने आंगन 
में आज श्रीकृष्ण धये हुए हूँ। हे वयर्ये | ज्णकाछ अब मेरे 
आंगन में रहिये। इस प्रकार भय तथा हे से हाध्य क्रीय को 
घा*ण करते हुए श्रीराधा नयन अश्रु से व्याप्त हों गये।॥ यहाँ पर 
स्र॒वेरा के कारण स्मित, अतिप्ठ इति गये, अभिन्लाष-प्रह्मश में 
भय) असमय आने से क्रोध तथा असूया है । कृष्ण के स्मरण 


वारत्तांदिओं में स्वश्॒सिद्वाष प्रक्टन हृदयोद्‌ भव भाव मोहयित है।.. 


श्रीकृष्ण कत्त क केश तथा अधरादिक्ष प्रहण करने पर पअन्‍्तर में 
नन्द बाद्विर क्रोध कुट्रमित है। 














२०६ अक्तिरसतरंगिणी 


विव्योकः- इृष्टाउप्यमादरो गर्वान्‍्मानाहिच्छोक हे रितः।।५१॥ 
| यथा -. अपयामास कृष्णस्ये विपक्ष जनसनिधो । 
श्रीकृष्णदचामाघाय सछ्छां श्रीशघिका ततः ॥ 

/ अबज्ञयादानात्‌ गण विव्वो कक ॥ 

: प्राप्तां विपक्ष्य साम्येन बीटिकां हृरिणर्णितां । 
प्रिया «हीत्वा दृस्तेन चेटिकाये दृदी पुनः ।॥ 
समदानेन मानाहिच्छोकः ॥ 

आसललितं ।-- विन्यासभगिरंभानां अविलासमनोहरा । 
सुकुप्तारा भवेद्यत्र लत्षितं तदुदीरितं ॥ 
यथा चरणंकमल कान्त्या देहलीमचेच्यन्ती 
। ४ कनऋमयक॒पाटं पाणिना कम्पयन्ती | 
। कुवल्लयमयमद्णा तोरणं पूरयन्ती 
» . बरतलनुरियमास्ते सन्द्रिशेव लद्धमीः ॥ 





गने तथा मानसे श्िय्य वस्तु का धश्वनादर विव्बोक है ॥ ४६ ॥। 
श्रीशाधिकः! ने विपक्ष प्खीलनों के समज्न में श्रीकृष्ण की 
दी हुई साला को सूृघ कर किर कृष्ण के लिये अपंण कर दीया | 
गवब से अबज्ञा पुवंक ग्रहण करने से विष्योक है |यथा ॥[०+ 
श्रीराघा ने हरि से अर्पित तास्वुन्ञ प्राप्त हो5र विपक्षी की सदृश 
हस्त में लेकर किन्तु फोर वासी के लिये देदिये || मान से समदान 
विच्छोक है । विन्यास भंगि रगों- का श्र विज्ञास से मंनोद्दर 
सकुमार होने पर ललित है। श्रे्ठलु श्रीराधा मन्दिर कक््सी सद्श 
| अलननमन । विरजित है | तथा ॥-श्री चरण कमल कान्ति से देदली को एृद्धा 














्भ्सश्ोश्श््सेण््द््ल्ल्ख्शिः शा 25१5२०मकफ-००बी०००० कक नया ये हलक. 
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बिद्वत |. ईष्येय। सानलज्जायामद्त्त योगिमुत्तर 
क्रियया व्यज्येते यत्र बिह्ृतं तदुदी रितं ॥ 
इष्येया यथा |- राधे मा ज्ञापयेदानीं न जामि त्र जमन्दिर । 
इत्युक्रवन्तं ऋष्णं सा ददश कुटिलश्र वा ॥ 
ल गन्तव्यमिति नोक्त कुटिलद्शनादेव व्यजनाद 
वि ९ 
मानेन--  शुक वुभुक्षितं हक नालापन्‍्ती तु राधिका । 
मुक्त'फन्नानि खनसि निदधे मशनिनी प्रिया ॥५९॥ 
माद्माषणन शुके अक्षणव्यं जनादू विहतं । 
लख्जया-- . छृष्णोस्य संनिधो राधे गन्तव्यमित्रि बादिनीं । 
उद चन्द्रो हृदय मोनेनाप्युत्तरं ब्यधातू। 
 छज्जया हृदयस्थव्यज्जनाहिहतिः | 


न - 





कर रही हैं तथा हस्त द्वारा छुबण सय कवाट को कम्पायसान 
कर रही है। ओर तेत्र द्वारा नील कमल की शय्या विछाय रही 
है। इष्यापे तथा मान लज्जा होने से जो उत्तर न देना किन्तु 
क्रियाद्ाए) प्रकाश है सो घिह्नत है | इ्षाखे- हे राघे मत्ते जनाओ 
ब्रजमज्द्र मे नही जाऊ+।॥, ऐप! श्रोकृषप कदने पर श्रीरशाधिक्ना 
कुटिलश्रू से देखने लगो। मानसे यथा॥-प्रोत्रन ऋएने का 
इच्चुक शुरु पल्षिको ड़ेख कर श्रोशधिद्य अज्ञाप न करती हुई 
सुकाफल् बीनने कगी || ५२ ॥ 

ल्ण्जा से -यथा श्रीकृष्ण का संतज्रिधि में है श्रोरवे चलना 
चाहिये ऐसा कहने वालो खल्डो को भो मौन भाव से भो उत्तर 

















्ण्पष भक्ति रसद रंगिणी 


व्यथ पोरुषसात्विकाः छः 
शोभा विलासो माधुय्ये धय्य' गाम्भी य्यमेव ला ) हा 
ललितौदाय्यतेजांसि सत्वभेदारतु पोरुषाः ॥ " के 


नायकप्रकश्णे उक्ता: ॥ 
आथ वागारम्भः 


आल्ापख् विलापश्व संक्रापश्व प्रतञापकः | 
अनुलापापलापी च सन्देशश्रातिदेशिक। ॥ ,६ 
निर्दे !श्चो पदेशो 5१देशश्च व्यपद्ेश 5: ॥ 

एड द्वाद शा प्रो वागारम्भा विचक्षणः ॥ 


आलापः-- चाट ग्रियोछिशल्नाप: हि 
यथ[-- काश्ठयंग ते कलपदासृतवेशगीत इत्य«दि 
विलाप:--. बिलापो दुःख बचः-॥ ; 
' सलाप:- उब्त्प्रत्युक्तिमद्ठ।क्यं संज्ञाप इति कथ्यते ॥ 3४ 


उच्तिष्टाम इत्यादि ॥| ४३ ॥ 





दिनी । अब पुरुष रूग्बन्धी छात्यिक १हते हैं । शोभा) विलाख, 
माधुय्य, घेय्य, गाम्मी य्य, क्षत्षित, »दाय्य, तेज, झत्वभेद आप्त 
+ प्रोरुष भाव हैं। छझो कि'नायक प्रकरण में कहे गये हैं। अब बागा- 
रम्भ कहते हैं | आल।प, बिलाप, संत्राप, प्रलाप, अनुलाफ अप- 
लाप, सन्देश, अतिदेश, निर्देश, उपदेश, पदेश, व्यपदैश भेद से. 
द्वादश प्रकार है। चाटु तथा ग्रियोक्ति आह्वाप है | यथा-दे अंग 
कोन स्त्री आपका कलपद।मस्रत वेशुगीत सुनकर मोहित दोबर 
रूती्व से रखल्ित नही होती है ।दुःरूमय वाणी विज्ञाप है । उक्ति 
ग्रत्युछ्ति युक्त बाबय रुहाप॑है। लठिये हो -नांव में 
इत्यादिक है ॥ ४३ ॥ 











$ 
| 





प्र 


जे 


प्रशापः ॥--- 


यथा | 


अनुत्तापः || 


अप [पः: ||-- 


भ्रक्तिरखतरंगिणी । २०६ 


अर्थाल्पः प्रताप: स्वत । 

मुखं तु चन्द्रश्नतिमं ति्स तिस॑ ह 
स्तनो च पोनो कम्मेठि नो ठिनौ ठिनो। 
कटिविशाला जघना घना घना 

अद्दो बिचित्र। तरुणी रुणी रुणी ॥। 
अलुल्ापो मुहु बचः ॥ 

राधा राधा न हि न ह कृष्ण प्राण: 

पीत॑ पीत॑ नद्ठि नांह राधाकान्ति: | 

कष्ण०: कृष्णो नहि नद्वि राधा सम्पत्तू 

कुच्चः कुल्लो नहि नाड़े विश्रामाड्य॑ ॥ | 
अपल्ापरतु पूर्वोक्तस्यान्यथा योजन अवेत्‌ ॥॥ 
त्वमेव सद्रा सम चन्द्रता 'च॒ 

त्वमेव॑ गोवद्धिनसंगिनी भी: 





अर्थालाप प्रल्लाप हैं। यथा--मुत् <िन्तु चन्द्र सद्श है स्तन 


: कठिन स्थूल है। विशाल कटी, तथा निबिड जंघा है । अद्दो 


तरुणी बिचित्रा है। यहाँ पर प्रथम पंक्तिमें तिम॑ तिम॑ द्वितीय 
पंक्तिमें ठिन्नो ठिनो, ठृतीय में घना घना, चतुर्थ में रुणी रुणी 
शब्द प्रत्ञाप वाची है | वारम्बार वोलना अनुलाप हैं। यथा |०-- 
श्रीराघा, भीराध। नदि नहि कृष्ण प्राण है । पीत है पीत है नहिं 
नदिं राधाकान्ति है। ऋष्ण है कृष्ण है नहिं नहिं राधा सम्पत्ति . 
हे कज्ज है, कुल है नहिं नहिं विश्राम है। यहाँ पर राधा राधा 
पीत पीत, कृष्ण ऋष्ण, कुछ कुछ प्रश्नुति बारम्वार उक्ति है॥ 





५५ 





२० * अक्तिरसतरंगिणी 
प्रखादयन्‌ व्याजपदेन राघां 
ददातु कृष्ण: स्ररसं सदा वः ॥ 
अत्र कल्याणचन्द्रपव्वेतवाचिशव्द: सरठी चन्द्रावल्योः कूल्पने- 
नाल्नाप: गोबद्ध नो गोपः । 
सन्देशः ॥-- सन्देशरतु प्रो षित॒स्य स्वगर्त्ताप्राप्णं भवेत | 
... र॒निकटादन्यत्र स्थितस्य ॥५७॥ 
, आतिदेशः- सो5तिदेशस्तदुक्तानि मदुक्तानीति यद्व चः | 
यथा-- प्रस्थिते तु बनं कृष्णे जीवितं तु कर्थ भवेत्‌ । 
॥ इतीदं कृष्णबचन तस्या एवं निधारयत्‌ ॥ 


निर्देशा- निर्देशस्तु सवेत्सोड्यमहमित्यादिभाण्णं ॥ 
लपदेशः- यत्तु शिक्षार्थव वनमुपदेश: स कथ्यते ॥ 





तुम भद्रा हो । तुम ही मेरे चन्द्र हो | तथा तुम द्वी गोवद्ध न 
संगिणी लक्ष्मी हो। इस प्रकार छल पदों से श्रीराधिका को प्रसाद 
कारी कृष्ण सवंदा तुम सब्रझ्धो स्वआलन्द प्रदान करें। यहाँ पर 
भद्रा-कल्याण, चन्द्र, गोवद्ध न पवत है अर्थान्तर में |--भ्द्रा-भद्रा 
सखी, चन्द्रता-*चन्द्रावली, गोबद्ध न-चन्दावली के पति गोवद्ध न 
नामक मलल है ।प्रोषित नयिक्रा के अब्नावार्ता प्राप्त होना 


रू सन्देश है || पूबोक्ति का अर्थान्व- यो जन! ड्रोला अपलाबव ह्ढै ॥४४॥ 


तदुक्ति अतिदेश है। यथा-श्रीकृष्ण बन में जाने पर जीवन 
धारण कैसे होगा. श्रोराघा क श्र ऋष्ण वाणी ही जोवन है ऐश्वा 
निद्धार हुआ है | सो यह तथा सो हमूं इत्यादि बोलना निदेश है । 
शिक्षा के लिये जो बचन सो-उपदेश दे । और का अर्था ' कहना 


4५ 


हु 
अक्तिश्खतरंगिणी श्र. 
अपदेशः- अम्यार्थबचन यत्र खोडपदेश इतीरित:॥ 
ज्यपदेश:- व्याजेनात्माथिलाषाक्ति 5 यपदेशइतोय्यते ॥ 
अथ बुद्धयारम्भा: ' 
बुद्धयरम्भास्तथाप्रोक्ता रीतिवृत्तिपूवत्तय:। 
पदा विन्या सभंगी स्येच रीतिरित्यादय: ॥ 


अथसम्बन्धि:- कांयवचोपनसां संसार णः सम्बन्बिनः ।॥ 


५ तटस्थाश्चद्रादयः स(त्विक्वा व्यभिचारिणश्रोक्ता॥४४ 
अथमघुरारतिः स्थायी 


सा च पूतर निरुपितेदाजीं तत्प्राप्तिपशिपाटी निरुप्यते। 
निष्र्गाइभियोगाच्च स सर्गादभिपानतः । 
ह् हक. > 
उपमाध्यात्म विषय: प्रादु भूता भवेद्रति: ॥' 








अपवेश हें | छलपूवक अपना अभिलाष कहना व्यपदेश है। अथ 


रीति वृत्ति प्रश्न ति बुद्धयारम्प हैं | पद्विन्यास, भंगी प्रश्न॒ति रीति, 

केशिकादिक वृत्ति है | शरोर, बाणो,मन से संसर्गि सम्बन्धि है | 

'्लन्द्रादिक तटस्थ है | सात्विक तथ। व्यश्रिवारी कहा है ॥| ५६॥ | _ 
अव-सधुररति-वणन करते हैं। वही पद्ििले ही िरुपण की 

गई है । अब उसकी परिपाटो निरुपण करते हैं । निध्गे,श्रभियोग, 

संसगे, अभिमान, उपमा, अध्यात्म, विषयों से रति प्रादु भूत होती 

है| इसका अर्थ यद हे-प्राकृत रति को तरह भयवद्रति छा जन्म 

नहीं है। किन्तु प्रादुभु त हे | करिस्ता साधतों से ओर का संसग 

है। गगा द्वार सटस जानना | इप्में प्रक्रेता यह है | 





शहर ... अक्तिरसतरंगिणी 

80५५ ५ | ॥ 2 
अयमसभिसन्धिनेद्दि प्राकृतरतिवदुत्वथते । अपि तु भश्राठुभ्‌ त॑ 

बॉन्यसंसर्गिनीसाधनेभवेत्‌ । गंगाद्वारवत्‌ तत्रेयं प्रक्रिया 


मधघुराख्यो भक्तिर्सो नित्थस्तथा थ मधघुराख्या रतिः स्थायीभावः 


नित्यः, सादित्वे स्थायित्वव्याघात: भक्तिरसो रसत्वव्याघातद्व | 
तसश्चोभो नित्यो तथालम्बनमपि श्रीकुषणः श्रीराधा च तथा च 
श्रीकुष्णे श्रीराघायां च निसर्णा दिसप्तसाधने: सप्त प्रकाएवती रतिरलु- 
आयते परस्पर तथोभयपरिवार श्व सादिपरिवारेषु पुनः प्राठु भ/ब॥॥४ 
तत्निसगः- .. जन्‍म यरिमन्नभावेन कारणस्येव दृश्यंते। 
:. शतिस्तत्र तु विज्ञेय: संस्कार पूरवसंभवः || 
खमियोग- अभिनिवेशस्तत्परत्व सिति यावत्‌ | 
'खसग:- सामग्रीकुलरुपाय्ाधिक्येन सम्बन्ध: | सामग््या- 


द्याधिक्येन यथालोके सम्बन्ध: संबन्धाद्रति- रतथा ब्रजे . 


औकृष्णे राधिकायां च परस्परमसन्यस्यथ वा रति भवित्‌ ॥ 


मधुर नामक भक्तिरस नित्य तथा मधुरा नामक स्थायी रति. 
नित्या है। आदि कहोगे तो स्थायीत्व द्वानि है। भक्तिरस' का 
रसत्व भी हानि है। इससे दोनों नित्य हैं। आलम्बन, ओर 
श्रीकृष्ण, श्रीराधा भी नित्य है। . उस प्रकार श्रीकृष्ण में किम्बा 
ओऔरशाधिका में निसर्गादि सप्त साधनों से सात प्रकार की श्कि 
कानुभव होती है ४६ ॥ : 


निसगः-बिनाक।रण से ही जिसका जन्म है सो पूर्वसंस्कार 


विशेष निम्त्ग है। तत्परत्व हि अभियोग है। सामप्री, कुल, रुपादि 
आधिक्य से सम्बन्ध संसग है । जेसे लोक में । इस प्रकार त्रज में 





पता! 


द 














ब भ्क्तिरसतरंगिणी (00 १३ 
अभिमानः-. इद्मेब सम प्रिय नान्‍्यदिति निश्चयोडमिपानः ॥ 


उपमा-. यथा कथख्त्‌ साह॒श्यं प्रियाया उपभा स्थृता | 
यथा- अयूएपिच्छुन श्रीराधायां श्रोकृष्णस्य रतिः केशसा(दश्यात्‌ । 
अध्यात्मं-. स्वान्तकरणप्रम/णमाज्र 


यथा-  दुष्कुन्तस्य शकुन्तत्ञायां श्रोराघाकृषएयो: परस्पर ॥९ण॥ 
विषय: शब्दादयः पद । 
तत्र शब्दः-  केनाप्युच्चरितं राधेबणंहयमिति जे । 
घूर्णी चकार श्रीकृष्णं व्यात्या तुज्ञमिव क्षण ॥ 
स्पश:-.. यस्याः सपरशों मबहन्धों श्रोंदामन्नुत्सवे मम । 
.... तस्यास्तु दशेनेडतोब बलते मानस पुनः ॥ 





श्रीकृष्ण तथा श्रीशाधा में परस्पर की रति है। यह मेरा प्रिय और 
कोई वस्तु नहीं है सो निश्चय अभिमान है। प्रिया का यथा कथ- 
ख़्वित समानता साइश्य है। जेसे मयूर पिच्छ से श्रोराघिका में 
श्रीकृष्ण की रति है। स्वान्तःकरण प्रमाण मात्र ही अध्यात्म है । 
जेसे दुष्यन्त का शकुन्तला में। ऐसा ही श्रीराधा तथा श्रीकृष्ण 
का पश्पर जानता ॥ ४७ || / 


शब्दादिरझ विषय है | शब्द-अज में किछो नें राधा ऐसा 
वशुह्॒य उच्चारण किया तो पवन से तूनन के समान श्रोकष्ण को 
घुृर्णायमान कर दिया । रगश-हे श्रोदाम उस उत्सव में जिसका 
स्पश हुआ था उच्चसे दशन के लिये मन अत्यन्तः व्याकुत्न हो रहा 
है । रूप-भोग्यत्व ज्ञान से शन्य होने से भी आज रसिह श्रीकृष्ण 
शीराधा रूपए का दशन करके अपनो आत्म। को पतंग के बरादर 


भाप 
है 














श्श्छ, भक्तिरसतरंगिणी 
रूप॑- भोग्यत्वज्ञानशुन्यो डपि राधारुपं-विज्नोक्य सः 
आत्मानं रखिक: कृष्ण: पतंगी ६ रुते भ्रुशं ॥ 
रस: कृष्ण॒स्य राधिकायाउद्व विचित्र मानस यत:ः । 
अन्योन्यदत्तताम्वुलरसमास्वाय माद्यति || 
गन्घधः-.. शाधागन्धं समाच्राय स्रगरस्येब तपों बहु । 


मन्यमानस्त्वतितरां मुमुदे सखि माधथः ॥ ८ ।# 


अथोभयों निणय: 
रखरत्यों शधिष्ठाने श्रीराघा कृष्ण। एवं व्व । 
भोक्तारी च तथा ज्ञेयावबधीभृतयोस्तयोः ॥ 
पूष बीज॑ ततग्रक्तुरसः पतश्चादूगुडो भवेत््‌ । 
खण्ड्श करा चेति सिता पश्चात्सितोपला ॥ 
: रहिप्र मा तथा स्नेहों मान: प्राय एवं च |- 
रागोउनुरागो भावश्व क्रमस्‍्त्वेब॑बिधो सक्षः ॥ 





करने क्गे। रस-श्रीकृष्ण तथा श्रोराधा के मानस विचित्र है| 


बरस्पर परस्पर > ताग्बुल रस देकर-उन्धत्त हो रहे है। गन्ध- 


है सखि | श्रीराधिका के अड्जगन्ध आप्त होकर अपने को अमर 
को सहश झन में अत्यन्त मोद करने लगे  ४८॥ 


अब उभय का निश॒य करते है-रस तथा रति का अधिष्ठान 


श्रीकृष्ण तथा श्रीयाघा है. सीमा प्राप्त रस तथा रति का उभय 
भोक्ता भी है जेसे पद्िले बीज, तदनम्तर इच्तुरस, पिछे गुड 


खॉड, शकरा, तदतन्तर सता पिछे सितोत्पला है तेसे-रति,- 


प्र स, रनेह, मान, श्रणय, राग अनुराग, भाव क्रमसे जानना ॥! 


चर 
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छितोपलावधित्वेन ररूस्य परमास्थिति: | 
ठथा राधावधिस्वेन रतेस्तु परमाध्यिति:॥ 
रसकाय्य गुड़ादो तु मनन्‍्यते रसता यथा । 
तथान्यत्रापि विज्ञेया तारतम्यतया बुधेः | 
यथ८ जल स्त्रआावेन मधुरं शीतल॑ दर तं। ' 
झआभ्रयस्य विभेदेन नानात्व॑ याति तत्वतः | 
श्रवणादो तया ज्ञेयं न भक्तेग्तु कदाचन || 
यथा खण्डस्य भोगस्य कृतित्वेडप श्तिनहि | 
ढम्मेणा मानस किब्वित्‌ सुखमेबाभिमन्यते 
ज्ञानिनां कम्मिणां चेब क्रीयमाणेडपि कीतने। 
तद्व॒त्मुखं तु विज्ञेय न तु भक्तिः कद्ाचन || 
वीजमिक्तु रसो मूल तन्मन्त्र क्रियात्र तु। 





जेसे खितोपला पय्येन्‍त रस की परमस्थिति हैं तेसे दी 
श्रीशाधा के अवधि पय्यन्त रति की परमस्थिति है। रसकास्य के. 
गुड़ादि में जेसे रसता स्वीकृत है तेसे ओर जगह में भी तारतम्य 
से जाननाग झाश्रय की भिन्नता से स्वाभाविक मधुर शीतज्ञ तथा 
तरल जलं-नाना प्रकार छा दो जाता है वास्तविक नीना भेद्‌ 
नहीं है-वेसे ही भक्ति-अ्रवणादि में प्राप्त द्ोकर बहु प्रकार दो 
जाती है । जेसे खाँड़ का कृतित्व मे रति नहीं है तेसे कम से 
मन किछ्धित रुख को मानता है | इस प्रकार ज्ञानि'तथा कब्मिय्रो 
में कीत्तेनादिक करने पर भी अल्प सुख है किन्तु भक्ति कभी 
नहीं है | जेसे वीज, इच्तुरुस मूल है । गुड़ में जेसे रस है. तथा 
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गुड़े यथा रसादत्तिस्‍्तथा मोक्षचतुष्टये | 
ततो5धिकः शकराघ्तु रसः प्रायोडनुभूयते । 
नित्याधिकारिणस्तद्वद्देवत्वेनापि विश्रुता ॥५६॥ 
सिता ततो5धिका ज्ञेया स्वच्छ॒त्वादवघीकृता । 
27 तद्ददीशोपासना तु सा अकिरवधीकृता ॥ 
सर्वावनार वीजत्वं सर्वेशित्वं तथवे च । 
उर्वानन्द रदम्वत्व॑ सबवसेव्यत्वमेव च ॥ 
इत्यादि गु णवत्वेन सेव्यः कृष्णो5त्रसंमतः || - 
सितोपक्ञातः सर्वात्मा नान्‍्यः स्याद्र८वेभवः । 
तथा श्रीराधिक्ानिष्ठो रते वभव ईष्यते । . 
अय॑ सब विचारोहि भ्रवत्तकतयेष्यते । 
: बम्तुत्खु रतेरुपं शुद्धोद इति कीत्तित: ॥ 


भक्षण करते हैं ऐसा मोक्ष में सुख ज।नना। उससे 'शकेरामें 


जेसे रस का अनुभव है ऐसे नित्याथिकारि देवताओं में 
जानना | ४६ || । 

'स्वष्छता के कारण जेसे उससे भधिरू सिता है तेसे हो 
ईश्वर उपासना है | ईशता यथा ।--श्रीकृषण समस्त अबतारों के 
कारण सबका ईशित्व, समस्त आनन्द धदम्ब, सवव सेव्यरव गुण" 
विशिष्ट सेव्य है। जेंसे सितोपला से रसका बेभव और नहीं है 
तेसे श्रीराथिकनिष्ठ रति का भौर अवधि नहीं है। यह सब 
बिचार भ्रवत्त क से होता है । वास्तविक रति का रुप शुद्धोदक है.! 


रह 


है 


भ्क्तिरसतरंगिण / २१७ 


त्तस्याश्रयस्तु राघव विन्दुविम्दुतयान्यतः । 

'प्रेमासतु बभंव: पायरनेहादा: सद्धिरीरिताः ॥ 
अथप्रेमा ।-- नाशापक्षयशुस्यं यत्सत्यपि ध्दं सकारणे ॥ ६० ॥ 

यद्भ।ववन्धनं यु स प्रेमा विनिगय ते । 
. यथा --- आया ज्षिप्तः कृष्णो बहुभणितिभिगालिवसहितेः | 

तथा चोक्तश्वायं गुरुषु परिपाटों परिकरे: 

तथापि श्थामात्मा विस जति नमे मागपदवीं ॥ 

उत्तमः प्राकृतो सध्यः स प्र॑ सान्‍्य त्र ,दृश्यता || 
अथस्नेहः [--  आरुहाय परमां काएं दशनसपशेसंस्तवे: | 

हृदयं द्वावयन्प्रेमा] स्नेह इस्यभिधीयते ॥ 
यथा-सुघाकरे |-- उसे तदानीमुभयोस्‍्तु चित्त 

.. कट्षए निश्वासचरिष्णुकेन । * 








: उसका आश्रय श्रीराधा है। अन्यत्र विन्दु विन्दु भावसे जानना, 
अमर का बे भव रनेह्दि है एस परिडत गण की उक्ती है॥ ६० ॥ 


प्रेस ।--ध्वंसका प्रचुरकारण होते हुए भी ज्ञो नाश तथा 
झापक्षय नही होता है सो दोनों का भाववन्धन प्र म है| मेने 
गाली के साथ बहुत कठोर वाणी से श्रीकृष्ण को आक्षेप किया, 
परन्तु प्रीति न हूटी । उत्तम, प्राक्ृत, मध्यम भेद से तीन प्रकार 


ज्रेम- है अन्यत्र देखिये। प्रेम दशेत स्पश स्तवादि से परम |सीमा 


को प्राप्त होकर जब हृदयहो द्रव करता है सो स्नेह जानना ॥ 
रख सुधाकर में |--दोनों उप समय .दोनों के चित्त में ऋटषण 


२५१७ 


भक्ति रसतरंगिणी 


एको करिष्यन्ननुरागशिल्पी 
मानोष्मणोव द्रवतामनंषीत्‌ ॥ ६१ ॥। 


प्रेममेत्री त्रेविधों मत: ।- 


मान। ॥-5 


यथा | 


तेलबद्घृतबच्चेब मधुवच्च स्मृतो बुधः ) 
झत्पादरमयस्नेडी तलवत प्रविशेद्धदि । 

आदरातिशयेनेव भावान्तरसमन्वितः | 

आस्वाद्यतां तु सं/च्छन्स सने हो घृतबन्मतः॥) कक 
पररपरस्वकीयत्वातिशयेन समन्बित:। .. «. - 

स्वतः अ्रकटमाधुय्यों रसान्तर ख माहति: । 

से रनेहो मधुवण्ज्ञ यो ब्रजेष्वेवासुनिश्चल: | 

यग्तु स्नेहानुबन्धेन स्वातन्ध्यहृद्यंगमः | 


_बध्नाति भावकोटिल्यं सोडयं मान इतीय्यते । श्र 


विष्णुपुराणे-कारचित्‌ श्रम गुरं का लक्ञाटफल” 








निश्वास वहाने लगे | मान का उत्ता॥ से दोनों के बित्त द्रव 

हो गया ॥ ६१॥ 

: प्रेम तींन प्रकार का है | तेल्बत; घृतवत्‌ मधुक्तू, है | झल्‍्य आदर 

अय स्नेह तल को सहृश हृदय में प्रवेश करता है । आदर के (7 
अतिशय से तथा आवान्तरसे युक्त होकर आस्वादको प्राप्त दोने से 

जो स्नेह सो छृतवत्‌ है परस्पर रवकीयभावका अतिशय से युक्त 

तथा रव॒तः ही प्रकट माधुय्यशात्री रसान्तर से समाहारक रनेद्द 
मधुवत्‌ है त्र्वासियों में मधुर्तेह है। मान |--> जो स्नेह 
आनुवन्ध से रवतम्त्र हृद्यगंसम होकर भाव कौटिल्य को धारण 
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सुधाकरेवा-उयपोहितु' लोचनतो मुखानिलेरपारयन्तं किलपुष्पजरज:। 
पयोधरेणोरसि काचिदुन्मना: प्रियं जघानोन्नतपीवरस्तनी॥६२- 


अन्नापरशाधकल्पनायामपि प्रेम ऋल्पितरवातन्त्येणा बज्ञारुपं 
भावकोटिल्यं॑। 


प्रण॒य:- वाह्मयन्तरोपचरे येत्रनेहमानोंडपि कल्पिते:। 
वध्नाति भावविस्रंभं स्रोड्यं प्रणय उच्चते || 
मानो दधानो विस॑स्भं प्रणयब्वोच्यते बुधेः । 

ह यथा-उक्त श्रतौद्धतपणं सलीभ्यो विवज्यति प्रोयसी कुंचितञ्न: 
करठ॑ कराभ्यामबलम्व्य तस्य मुख पिघक्ते स्व- कपोलकेन॥ - 
अन्नश्भाववन्ध मानापराध काडिल्ययोरजुबृ त्ती कण्ठालम्बनोप- 

चारेण विस्रम्भ: || कारण प्रणयस्यास्य विख्र॑भः कयितो बुधेड।. 

५ विसम्भे तु मेच्यं सस्यं च॥ ६३ || 


(लिप ््ग का : 
करता है सो माने है | यथा --विध्णुपुराश में 4-- कोई गोपी 
अधलनु कुटिलता पूर्गक लत्ताट में इत्यादि ॥ ६२॥ 





यहाँ पर अपराध कल्पना में मीं श्रम कल्पित र्वातन्व्य' 

अवज्ञा रुप हीं कोटिल्य है। प्रणय«जो स्नेह मय भाव कल्तित 

-« जोह्य तथा अन्तर उपचारों से भाव गौरव को धारण करता है 
. सरो प्रणय है। मान अत्यन्त गौरव को धारण करने से प्रणय ऐ । 
यथा--श्र यसी भीराधा कुचित असे सलियों के कर्ण में औद्धत 
रुपा वोल रही है तथा हस्तों से कण्ठ अवलम्धन पूर्वक 
उनके मुखस्वकपोल से ढाक रही है यहाँ पर भावयुक्त मान तथा 
अयतध कोटिल्य दोनों का अनुवृत्ति होने से कण्ठात्षम्बस उपचार 

से विस्प॒म्भ है ॥ ६३॥ 020 " 


॒ 


भ्रक्तिरसतरंगिंयी 
राग:--. दुःखमप्यधिक चित्त सुखस्वेनेव रब्यते । 
अणवातिशयेनेव स्र॒ राग इति कथ्यते ||. 
कुछु भनीनी मज्जलिहारागभे देन स्तर त्रिधा ॥ 
कुछुम्मरागा- कुसुम्भरागः स ज्ञेयो यश्वित्ते सल्ञति क्षणात्‌ । 
अतिप्रकाशमानो5पि शोभते च यथोचितं | 
नीलिरागः-  नीलिरागस्तु संज्र्नों वहि नॉति प्रदाशवान्‌ | 
' नापेति च सनाक्‌ क्ापिश्यामादिषु बिराजते । 
मज्षिष्ठा-- अन्यप्ापेक्षता दीनः कान्त्या संतधते सदा 
मज्िष्ठपग एप: स्याद्राधाक्ृष्णाश्र यः सद।. 
१ श्रीराघायां तथा कृष्णे नान्‍्यत्राश्ति कद्दाचन ।।६४ 


ग्ब्२० 


अनुराग:---_ शग एवानुराग: स्यादनुभूतं॑ नबी भवत्‌ | रे 
- क्षण क्षणे चमत्कारकारकोडतिशयात्मकः || 





राग-चित्त में अत्यन्त दुः होने पर भी छुघ करके हाता 
है तथा जो प्रणय का अतिशय है. सो राग है। कुपुन्भ, नील 
मश्लिष्टा भेद से तीन प्रक्रारहे। जो चित्त में क्षण काल में 
सज्ित होता है. तथा अत्यन्त प्रकाशमान होऋर भो यथोचितू ,. 
शोभा को ग्राप्त होता! है सो कृपुम्म राग है| बाहर न प्रकाशवाज | 
तथा जो दूर नहीं होता है सर! नोज्ञीराग जानन॥। अन्य सापेद्य से 
रहित कान्ति से बद्ध नशील मज्लिप्ठ राग है। यथा श्रीगाधा 
ऋझष्ण। का भोशधा तथा श्रोकृष्ण में मज्जिष्ठा राग है. अन्‍्यत्र 


नहीं है ॥ ६०७॥ - 
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साव:+- अनुरागः रबसवेद्यदशां प्राप्य प्रकाशि८)।। 
याबदाश्रयवृत्तिश्रेदूभाव इत्यमिधीयते ॥ 
स भाव: रुढ़ो5घिरुद्ख | | 

रुढ़ः--  इदद्दीप्ताः सात्विका यन्न स रुढ़ इति भण्यते। 
अधिरुद्- रुढ़ो केभ्योडनुभावेभ्य: कामप्याप्ता विशिष्टतां । 
यन्रानुभावा दृश्यन्ते सोडघिरुढ़ो निगयते ॥ 

2 मोदनो मादनश्वासाबधिरुढ़ो द्विधोच्यते 4 
... आत्म्बने तु सत्वानां यन्नोदीप्ते त सौष्ठव॑ । 
'सख भावों मोदनो ज्ञेयो रसुज्ञेसु सबु द्वभिः॥ 

अथाधिरुढ़ो भावों मादन:-- 
सब भावोद्‌ गो ह्लं!सी सर्व्यानन्दविशारदः । 
् राघायां हादिनोसारों मोदनो5यं बिराजते | 


छ/नुराग-- राग ही क्षण क्षण में अत्शिय छंमत्कार कारक 
होकर नवीन अनुभव होने पर अनुशग होता है। भाष-अनुरागः 
स्वसंवेद्य दशा को पाकर प्रकाशित पृषेक योवदाश्रयब्ृत्त होने से 
. आव होताहै ॥ भाव दो प्रकारके हैं रुढ़ तथा अधिरढ़ है | जहॉपर 
सास्विक संम्रह रह्दीप्त है सो रुढ़ हैं। रुढ़भाषोक्त अनुभाषों . से 
कोई अनियेचनीय विशिष्टता को प्राप्त दोकर अनुभाव समह 
दिखाते है सो अधिरुढ़ है। कोई-भोदन त्था मोक्ष्न भेद से 
अधिरुढ़ के दो भेद बताते हैं। रुत्वों का आलम्बन से जहाँ 
आर्यन्त रह्दीप्त में सोष्ठच है सो मोदन हे। समरंत भावों का 
जद्॒गम शाली, उल्लास शील, मग्रमस्त आनन्द का परिडित,. 











हर 





-श२२ !'... अक्तिरसतरिं गणी 


अन्नायोग्ये भवेदीर्ष्या भोगगन्घे स्तवादय: | 
कुत्रावि अप्ोग्यारवीषष्या । कुत्रःपि भोगसम्बन्धे स्तवाद्य: |. - । 
घन्या: पुलिन्दा त्यादयः ॥ इतिस्थायिभावः ॥ ६५ ।। 
झअथ श्ृंगारम वः । 
, अंश गारभेद्‌-- 
संभोगो विप्रत्षम्पश्व ति द्विविध : । 
(३2 श्युक्तयों विप्रत्रम्भ: संयुक्ततयो: संम'ग: । 


3 
ग 


-तन्न विंप्रलम्भः-विप्रलम्भो हि भ्रोगस्‍्य संबद्ग कतयेष्यते ॥ 


पूर्वानुधगो मानश्र नेत्रांगोचरता तथा । 
जे आकर रु पर [३ 
एत जनन्‍्यो बिश््लस्पः संभ्रागस्यव वद्ध कः ॥ 


तत्न पूव राग-य: प्रेमा संगपात्युत दशनश्रत॒णाद्धूत्र ः | ०7 


पूर्जनुशग स ज्ञेबः परस्पर गुणश्रुतिः ॥ 





हट्टादिनीशक्ति का सार मादन हे जो केवल श्री राधिका में विराज- 

आन हैं इस भाव में अयोग्यं वस्तु में इर्षा, भोग गन्ध में स्तवा- 

'दृक अनुभाव है ।+-विशेष उज्जन नोज्ञमणि में हृश्य हैं ॥६४॥ 
अब श'गार भाव कद्दते है ; सम्भग विप्रजम्म सेंद से शगार * 


'द्विविध है। अयुक्त बरिप्रत्ञम्भ संयुक संभ'ग है | भोग के संबद्ध क 
: ही विप्र्म्भ है पूर्वाचुशाग मान नेत्र अगोचर है इनसे विश्न्षम्भ 


का जन्म तथा संभाग बद्ध नकारी है। पुरेराग --छंगम के 


' पहिले हो दशन तथा श्रत्रण से उत्पन्न जो श्रम खो परष्पर गुण 
-अवण कारक पुृबंशग है। पूर्ानुराग। संऋल्पाख्य है। डसमसें 





2 मी 


भक्तिरसतरंगिणी प श्ए्‌३्‌ 


पूर्बानुतगः संकल्पारुयः ततन्न श्रीकृष्णविषया 
लालस उद्देगजागय्यादय: ॥ 
सानारख्यों विपल्ले४॑भ/ ।-- 

कृष्ण सस्पन्ध विषये लेति नेति च यदह्वचः 

ईप्सितालिगंनादीनां मिरोधो मान उच्यये |. * 

साप्तदानभेद्रसान्तरप्रणदिमिर्मानशैधिल्यं । नेन्नागोचरत्वं 
स्पष्टमेव । अन्नानुपयोगित्वादुपेक्षत मन्यत्‌ नहि श्रोशाधाकृष्णयोः 
प्राकृतरसप रिपाटो प्रवेशो5पित्वलो कि की । विप्रत्ृम्भे। दिक॑ तु परिपा- 
टीसेदेन क॒त्रचिदाहाय्येण क॒त्रचित्यरिद्यसेन क॒त्रचित्‌ श्रीकृष्णमरि- 
त्रकरतन कुत्रनचित्‌ सल्बीकृतेत विप्रल्म्भ: | 

खसतु भोगरसोल्ञास एव नतु विप्रत्नम्भसस्‍्ततश्र तदनुकूलाभावा 


ज्ञेया गत एब्सपेज्ञिता व्याधि मृत्यादयोडवस्थाः। इदानीतनानां 





श्रीकृष्ण विषयक लालसा, उद्देग, जागय्या प्रश्नंत अनुभाव हैं। 
मान--फऋष्ण सम्बन्धी विषय में नेति नेति वाणी द्वारा इच्छित ' 
आशक्षिगंन प्रभु तिओं का निरोध मान है | साम, दान, भेद, रसा- 
न्तर, भ्रणाम द्वारा सान की शिथिलता है। नेत्र अगोचरत्व स्पष्ट 
है। यहाँ अनुपयोगता के करण बणन नहीं करते हैं। श्रीराघा- 
कृष्ण में श्राकृतरस परियाटि! प्रवेश नहीं है किन्तु अलोकिक 


/ परिपाटोक़ा प्रवेश है | विप्रल्म्ध परिपादी प्रभूत कही स्पीक्वार खे, 


कट्टीं परिहास से, कहीं श्रेक्रष्ण के मित्र द्वारा कत्ते क कहीं 
सखी थों का होता हे । 


यह आओोगरघ का उल्लास ठिप्रत्तम्भ है इपलिये तदनुकूल भाव 


| खमद खाद्य है | अतः व्याधि, मृति प्रभृति अवस्थ/ शपेक्तित की 


२२७ मक्तिरसतरंगिणी 


श्रीराघामाघवयोच्बचरणसेवेव भक्तर्सप्रापियका ॥ ६६॥ 
अथसरुंमोग:-- स्पशेनाहिंगेनादी न| मे! नुकूल्या श्रिषेषया । 
राघायाधयोर्भाव उद्रिकों भोग उच्यते ॥ 
.स चतुविध:। संक्षिप्त:, संक णः, सपन्नरतिः, समृद्धिमानिति ॥॥ 
संक्षिः-- राधा कृष्णी तु संक्षप्तान्साध्यसब्रीड़ितादिभि: | 
ै उपचाग़न्िषेवेते सं संज्ञिप्त इतीरितः | 
संकीर्ण-. यत्र संकीय्येम/नाः स्युव्यलिकस्मरणादिशिः ) 
उपचारा: स संक ण॒: किश्चित्तप्तेन्नुपेशलः ॥ 
सम्पन्:--. वियोगात संगते क"णे भोग: सम्पन्न इध्यते ॥ 
समृद्धिमानत- श्रीराघाकृष्ण यो क्रापि पारतग्ज्याहिपुक्तयो: 
उपभोगातिरे की यः कीक्ष्येयत्ते स समृद्धिमान: ॥ 





- गयी है। अब श्रीराधाऋष्ण दोनों की चरण सेवा हि मॉक्तिरस 
प्राप्ति कारिणी है।॥ ६६॥।। 

.. संभोग-अलुकूलमय भाव से स्पश आल्िगंन प्रभ्नृति क्री 
सेवन द्वारा राधामाथव दो्ों के उंद्रक्त भोग संभोग है | संक्षिप्त, 
संकीण, सम्पन्न, समृद्धिम/न भेद से चार प्रकार है। संक्षिप्त ++ 

. ओराधाक्ृष्ण-दोनों भय तथः ल्ज्जा से सक्तिप्तमावसे :उपचार 
समृह रुंचा करते हैं स्रो संक्ष| है | अलीक स्मरणादिओं से 

. डपचार समूह स्कीय्यमन हे।ने- से संबीण है जसे तप्त इच्तु का 

चव्वण है। वियोग से ९श्वात श्र कृष्ण मिलने पर जो भोग स्रो 


संपन्न हे । अत्यन्त परतन्त्र वियोग प्राप्त श्रीराधाकृष्घ दोनों के .. 


 मित्ञन से उपधोग का इत्यन्त सो समृद्धिमान है । स्वप्न में 














्र 


3) कर 4 / हे ॥/॥) / + ४ ४”! ०८9०३) छा मर! ५००७० कण । फरमान शिनीनशिनिविीिविनिशिकिमक कम 4 पक 


ही] 


न्‍ भक्ति रसतररंगिणी र२५, 


स्वाप्तो भोगरतु गौशः स तु त्जादन्यत्नहि | 
अतुभाधदशां प्राप्ता ते: सर्वात्यना चये। 
संक्षिप्ता अन्न गण्यन्ते भागांकस्वेन पेशला: ॥ 
छंस्पर्शों इशन जल्पी मागरोघममेव्‌ च। 
रासवृन्दा[वनक्रीडा यमुनाजक्षकेलय:। 

घट्टे र्थितिश्व नो क्रीडा घट कुछादिल्लीनता । 
घजोय्यक्रीडा वधूवेशधारणं छल्त छुप्तदा । 
बधूवेशः पटाकृष्टि: संस्॥१# स्वत तथा। 

यू तक्रोड़ा नखांक च ः५केशतु योजनं। 
विम्वाधरघुघापानं भूषणा दे: कृतित्तथा | 
पानसंवाहनाधारतु चुधे ज्यः उप्सनात्‌ ॥ 
घनीभूतरतेः कापि वेचिचु्॒य ज्ञायते कबित्‌ । 


जो भोग सो गोण तथा ब्रज से अन्यज है | सर्वास्मभाव से नो 


रति का अनुभाव दशा को प्राप्त है. स! संर्तप्त यहाँ पर गोण्य है. 


' और भोग चिन्ह से सुन्दर है । 


सखंतस्पशे, दशेन, कथोपकथन, मागरोध, रास, वृन्दावनड्ोड़ा, 
बसुना में जलकेलि, घाट (पनघट) में स्थिति, नबबिद्दार, घट में 
छिपना, कुछ में छिपना, चौय्ये क्रीड़।, पधूवेश धारण, कपटशबनः 
बधुवेश, पट्खींचना, आलिगंन, 'दुम्बत,. थे तफ्रोडा) नद्लांक) 
लिखते केश समेट ना, विम्वाधरसुधापल; भूषणादि किया, पाक 
चअरणयुसेवा प्रशुति है। पणिडितगण उपासना छारा प्राप्ततत्व होते । 
है। रति भनीभूस होने पर कोई कोई स्थल में धंचित्य अवस्था 
चरण करती हे। भीकृष्ण निकट में रहते 8५ भी रति के स्वलत्य 





२२६ भक्ति रसतरिं गणी 


श्रीकृष्णसंन्रिकषपि रते: किखित्स्वभावतः । 

व्िश्छेषबुद्धया चार्त्तिः स्याद्र तिब्र चिउयमुच्यते । 

शुकेन चरमेडध्याये विब्॒तं सब्बंसंमतं । 

च्जेल्वेऋरसे ज्ञेयं वेचित्रयं रासमण्डले । 

गमनागमर्त सब मर्य्याद प्रक्रिया मता ॥६७॥ 

इतिश्रीनारायण भट्टबिरचितायां भकिर सतरंगिंण्यां 

मधुरर सोल्लासश्रतुर्थ: ॥| 

अथ द्वास्योक्तमक्तिरसः || 

स्त्रोचितरतु विभावादय : सभ्यानां रसतां गतः । 

हासो हास्यरसः प्रोक्ो बिकृतांगक्रियादिशिः । 
अस्मिन्नालम्वन! कृष्णो बृद्ध/ बाला इतीरिता: ॥ 
श्लीकृष्णु/०-यथा कध्यचित्‌ 88- 





से विश्लेष भाव उत्पन्न होने पर अत्यन्त आर्ति बढ़ती है । (उस्रीको 
बेचिज्य कहते हैं श्री शुकदेव जी ने चरम अध्याय मे वणन किये 
हैं। यह ध्वमसत परिडतगणों के मत हे। ब्रज में डिन्तु एक रख 
जानना । रास लिल्ादियों मे बेचित्य हे। गमन, आगमन सघ 
मर्थ्याद्षा प्रक्रिया हे ॥ ६७॥ 

अब हास्य रस कहते हैं। निजोचित विभावादि.द्वारा हास 
नामक स्थायी भाव सामाजिकों के हृदय में आरवादित होकर ह्वा- 
श्यरस से एयात होता है तथा अंगविक्रग्रादि जिस में क्रिया है । 


कु५एु, वृद्धागण, बाज़क समुह आल्म्वत जानता श्री कण . का यथा 


“है मया | भयानऊ. जन, टटे फटे इस बावाजो के पास नहीं 


कीएगमागेगुरा: मदु जा व्यधिद्वन्व (व महा प था रा जिन 
श्रीएुपगोस्वा म। चरणश्य भक्तिरस!म वखिन्थो 





है । 
“. 


जुद्धा: 5 


भक्तिरसंत<गिणी 00 
याश्याभ्यस्ष न भीषणस्य सविधं जीणश्य शीणाकृते 
सात नेष्यति मां.पिघाय कपटादाघारिकायाम सौ | 
इत्युका चढ़िताक्षमद्भुतशिशबुद्रीक्षमाणे हरो 
हास्य तस्य. निरन्धतोडप्यतितरं व्यक्त तदा । 
सीन्‍्मुनेः ॥ १ ॥ 

प्रसारय मुखं. कृष्ण नवनीतं द॑द्वामि ते । 
श्रुटथा प्रसारिते बक वृद्धया पुष्ममर्पितम्‌॥ 
अनुभावोश्षि पंकोचचद्नस्मे रतादयः ॥ 


निद्रालस्यादयो वयभिचारण:, श्रोकृष्णवाग्वेषचेष्टादय उद्दो- 
'पना: हासरति स्थायी | 
ज्येष्ठानां स्मितद्खिते मध्यानां विदृश्ितावहसिते कु 
अन्त्यानामपह सितमतिहसितं तदत्र घट भेदः ॥२॥ 


जाऊँगा | यह छज्न से अपनी मोली में डाल कर मेरे को ले जायेगा 
ऐसा कह कर जब भ्य युक्त नेत्रों से उनको देखने लगे तक 
मुनि राजका रोका हुआ हाश्य अत्यन्त बादा प्रह्मश हाने जगा १ 
वृद्धा-यथा |- दे कृष्ण | मुल्न फेतता ओ मखन दे ऊ गो । शुनफर जज 
मुख फत्नाने क्षगे तब वृद्धा ने खट्टा फुत मुख में डार दिनो। नेत्न 
खंको'च, बदन में मन्दद्ास्य अ्रभ्नति- अनुभाव हैं। निरद्र, आहस्य 
अ्रश्भति उययभिचारी भाव तथा श्रोकृष्ण के बचन, बेष, चेट्ट। प्रशृति 
उद्दोवत्त हैं। स्थायी हासएति जानना | जेडें के स्प्ित हंघ्तित) मष्य- 
मों के विहुसित आअतिदृतल्वित, तथा अधवों का अवद््चित अति- 


हसित ड्ोतः 


| हृश्य को इश् प्रहार ३ भेद हैं। २॥ 











श्र्ष् अक्तिरसतरंगिणी 


इपदिझासिनयन स्मितं स्यातू स्पन्दिताधरं। 

. किहिल्लक्यद्विज तत्र हसितं रथितं बुधः। 
मधुरवरं विहसितं सशिरः कम्पसथहसितं | 
अपहसित सास््रक्ष॑ विक्षिप्तांग यद्त्यितिहसित। 
हास्थस्य विषय: क पि साक्षान्नेब निषष्यते । 
विभावादिदल्वादैय प्र/प्यते रसवेदिभिः ॥ 

वथा--शिम्घीलस्विक्ु॑व/सि उदु रबधूविष्यद्धिनासाकृति 
सतब॑ जीय्यदइ 6६ ए पतुलितांगारा सदं गोदरी । 
का स्वत्त: कुटी ले परान्‍्त जटिलापुश्नि ज्षिती सुन्दरी 
पुण्येन ऋज्सुझ वां तच्चृति दत्त ' न वंशी क्षम॥ इक | 


3८ 
है 





मैत्न का इपत विकास «घर या सपन्ध होना स्मित है। दान्तों 
के किब्नित्‌ दृश्य होने से हसत है । मीठे स्पर से हँसना विदखित 
, है। जिस द्वास्‍्प में मश्तक &८त! है सो अवहसित जानना। नेश्नों 
से ञश्र के साथ हास्य अपडस्ति, तथा अंग का बिज्षिप्त होन्त 
जआतिहसित है। द्वास्थ का जिषय कहीं पर भी साज्षात्‌ बणेंग :« 
महीं बरते हैं। विभावादर! * बल से किन्तु ष्णन जानना। 
लगा + है अटिक्षापत्रि $८ले | सेम का बराबर कम्वे तो रतन हैँ। 
अंडककी बधू को तिरस्थाश 4८ ने ब ली नासिका है। पुराण कहछु- 
आ के बराबर दृष्टि हंथा ठरू'रे शोंठ अंगार के धरावर काद्े हैं । 
कूदूंग सदश पेट है । इ८४ तारे रूदृश प्रथ्वी सें सुन्दरो कौन 
है। जिससे हजगोपीओं वे हृदयद्दाप्णी बंशी ने तुन्दारी फुदि 
यहीं दरण हो ॥ ६॥ 


भक्तिरसतरंगिणी श्क्& 


अथादूभुतो भक्तिर्स 
स्वोचितस्तु विभावाद्य: स्रायत्य भक्तचेतखि। 
अद्भुतार्यों भ्क्तिरसों विस्प्रयप्रापितो यहा ॥ 
श्रीकृष्णुः आल्लम्बनः क्रिया: नेत्र वस्तारा्र पुक्षकादिः हर्पांदिज्य- 
शभिचारी चे्टा विशेषायाः उद्दीपता: ब़िश्मयरतिः स्थायी | सा चल क्‍ 
साक्षादनुमानाच्छुवणाह्वा यथा दवास्तेमोंचितानां विश्मयरत्तिः 
स्थायी ॥ ४ ॥! 
अथवबीश्मक्ि रसः 
स्वोचितेःतु विभागयद नींवोस्घाहं रतियदि। 








छु भक्तानां मानस बीरे तदा भ्रकिरसो भवेत्‌ ॥ 
' युद्धदानवुयाघम्मश्च॒तुद्धा बोर चच्यते । 
: चतुविधव्तु श्रीकृष्णो ह्यज्मम्वनतया मतः । 
भ्क्तानां तत्र चोत्साद: संवध/मेव झ्म्मतः॥ 
..... अब झदुसुतरख कहते हैं। निजोजित जिभ्रावादिक्ों से विस्मय 
ग्रे 


जमक स्थायीभाव भूक हृदय में स्वादित हों कर अद्भुत नामक 
रख होता है। श्रीकृष्ण जिसमें आत्ृम्बन हैं। मेत्र विश्तार, अन्न, 
घुल्ञक प्रश्नुत्रि क्रिया है। हर्षादि व्यभिचार भाव, तथा चेशादिक 
उद्दीपन, ओर विश्मयदत्रि स्व्रायी है साक्तातू, अनुमाव, तथा . 
अ्रवण से होता है | दवाग्ति से मोचित सखाओं के जेघे ॥ ७॥ 
है] लिश्ोचित विभावादिकों से तरह नामक स्थयोभाव भक्तों 
के मानस में जाकर “बीर-सक्तिरस! होता है। युद्धतोर, दनबोर, 
बयावीर, तथा घम्मबीर से चाए प्रक्नार का है। चार प्रद्मार से युक्त 
ओक्षष्ण, आलम्बन. हैं । भक्तों को उत्साह दोता है इसमें यहो सब 
का अत है। श्रीकृष्ण की प्रीति के लिये उत्पाहकारी कोई सख्बक ' 


है 


२३० : अक्तिरसतरंगिणी 


युद्धवीर:-- . कृष्णस्य प्रीहये कश्चित सख्ोत्साहं करोति चेलू | 
प्रतियोद्धा मकुन्दों वा खखा वा बीर उच्यते || 
._. कत्थनारफोटलगुंड़फलमालाप्रहणादि उद्दीपनं, हेगर्बामर्षादवो' 
व्यभिचारिणः । असहाये युद्धेच्छा युद्धावचलने अनुभव: । 
लगुड़ालगुडिक्रीड़ा श्रीकृष्णंन सुहृद्वर: । 
आसीत्पराजितः कृष्णस्तनोनाचल्ञददूभुतः | 
दानबीर:-- दानवीरस्त्रिषा प्रोक्तो हधिकारित्रिभेद्तः । 
मोक्ष.्थी भक्तिकामश्र रसार्थी चाधिकारिण:। 
मोक्षार्थी विधिना कृष्ण तद्भक्तत्राह्मणेंडपि चर | 
ददाति दिव्सति सदा धृतिहर्षादिसंयुतः ॥४॥ 
: स्मितभाषणगुणागुण विचारा दिरनु भावः । विचेष्टादिरुद्दो पनः ॥ 
मोक्षो चतुधिधो छ्लेयो न स्वेक्यं तु कदाचन । 
सब ख्वरस्तु श्रीष्कृणो विषयत्वेन संमत्तः ॥ 





: अतियोद्धामुकुन्द, तथा सखा युद्धबीर है | गये, आस्फोट, लाडी 
 कल्न>मालाप्रहणा।दिक उद्दीपल जानना | हघ) गव, अमणष, व्यति 
आरिभाब तथा असहाय में युद्ध की इच्छा, ओर युद्ध से न भागना 
अनुभाव है | यथा ज्ाठाल्लांठि कछ्वीड़ा में सख्ाओं से भीकृष्ण परा- 
जित हो गये | किस्तु उनका शरीर चत्नायमान नहीं हुआ। अधि- 


० 


रिभेद से दालवीर तीन श्ररर है | मोक्षार्थी, भक्तिकाम, रखाथी 


तया अधिकारी है। सोक्षार्थी गए विधिपूर्वक धेय्य तथ। दर्षादिक 
से युक्त दोकर श्रीकृष्ण तथा भक्त और ब्राइम्णगण में दब्य 
दैते हे ॥४५ 


मन्द्ह्वास्य, बोलना, गुण अगुण का विचार प्रश्व॒ति -अजुभाव 


- हैं। चेष्टा प्रशुति उद्दीपन जानना । मोच्चु चार प्रकार का है। रूभी 
बकता नहीं लानना। सर्वेंश्वर श्रीकृष्ण विषय है। उनके जो भकर 











] 
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इंश्वरस्येव भकक्‍तो यः स भक्तत्वेन संत: | 
भक्तचर्थी अक्तमात्रं तु कांत्ते दानीय॑ सवेदा ॥ 
अथरसार्थी--रखार्थी तु द्विधा ज्ेयः सिद्ध साधक इत्यपि। 
 कृष्णस्योड्धवक्रांत्षीसत्‌ दापयेचच दद्वति च। 
सिद्धस्खन्र तु विज्ञेयों ब्रजेश दिः सतां मते । 
साधकरतु रसश्लान्‌ वे कांज्षते दानमानयो: । 

0) ९ 
इतररिमिन्तुदासीनो दानमाने च सबंदा | 
नान्यस्य, दानमानादे: प्रवेशो रसबवत्मेनि । 
मान' स्वेनकथा ज्ञेयं वासो भाषणवन्दने । 

० ०३ 2536, 4208, 
आसन भोजन मत्य सम्बधीकरणं तथा। 
ण!ठन पठने चव व्यव्दारस्तथा परे | 
| १५११ 
दयावीर:--. कृपाद्रवन्मानसेन भ्रीकृष्णायापयेत्तनु' । 
दयाबीर इतिख्यातः घिद्धा प्िद्धविभेदत:|उद्दी पना: 


हैं वह भक्त हैं तथा केबल भकक्‍ती. की व्ागना करते हैं उनको 
भक्तिकाम जानना | सिद्ध तथा खाधक भेद से रखार्थी दो प्रकार 
के हैं। कृष्ण के सुख 7 लिये दान दिलाने तथा देने वाले सिद्ध , 
हैं। ब्रजराजादिक सिद्ध जानना । साधक गण ढिन्तु दान मान 
रखक्ष गणों सें चाहते हूँ। तथा ओरों में उदासीन रहते हैं। रख- 
सांग में ओरों को दान मान का प्रवेश नहीं है | निवास, भाषण, 
बन्दन) आसन, भोजन, मित्रता, सम्बन्ध करण, पाठन, पठन,और 
ब्यवद्दार से मान बहुत प्रकार है | कृपा से द्रड्गित मानस होकर 
श्रीकृष्ण के लिये शरीर अप॑ण दवाषीर है | सिद्ध, असिद्ध भेद से 
दो प्रकार के जानना | सौकुमाय्यांदिक उद्दीपन, खप्राश्य अपणशाहि 














बेर भ्क्तिर्सतरंगिफ,ी 


सौकुमार्य्यादय:। स्वप्राणाप झदिना रत्षा विश्वासादयों उनुभावाः 
ओरस्सुक्यादयो व्यशिचारिणः ॥ ६ ॥ ह 
अथधर्म्मवीरः-- कंष्णे कतोषणो धर्म्में यः सदा परिनिष्टितः । 
ब्रजस्य त्र हम ता: सब धम्मवीरावत्नस्थका: ॥| 
उद्दोपता इह प्रोक्ता: सच्छाखअवणादय: ॥ 
अनुभावा'नयाख्िक्यसहिष्णुस्वयमादय: || 
सतिस्मृत्यददयों व्यभिचारिण:। केचिद्धम्मेंबोरं न मन्यम्ते 
; यद्धोत्साहरति!), दानोत्साहरति+ दयोत्साहरति:, धम्मोत्लाहरति 
( त्यादिस्थायी ॥| ७ || 
छझाथकरुणभक्तिश्सः 
अप्य करुणविश्न॒लम्भाड़ दः । शोकस्थायितया भिन्‍नो विप्रल् 
म्मादयं रसः | | न्‍ 
से रक्ता, तथा विश्वाएादिक अनुभाव, और ओरत्छुकयादिक 
व्यभिचारि हैं ॥ ६॥ 
श्रीकृष्ण के तोषण पे निष्ठा रखने वाले त्रजवासी ब्राह्मण-गणु 
_चर्स्मबीर के आश्रय हैं। सत्‌ शाख्र भवण प्रशृति उद्दीपन, नीति, 
आास्तिक्यता सहिष्णुता, यमादिक अनुभाव है । सति, स्मृत्यादिक 
व्यभियारिभाव जानना । कोई कोई धम्मबीर नहीं चाहते हैं । 
युद्धोस्साहरति, दानोस्साहरति, दयोत्स।इरति) धम्मोत्शाहरति ऋम 
से चार प्रकार वीर रसका स्थायीभाव है | 


रब कुरुणरस कहते हैं। इस का करूण पिप्रलम्भ से भेद 
है। गाह स्थायी होने का कारण जानना ! विपल्नम्भ में संयोग 


ं 


भक्ति (सतरंगिणी .. शइ३३ 


. जिप्र सन्‍भे रतिः स्थायो पुन! संयोग हेतु: । 
सुब्बो चित स्तु विभावाद्य : स्तरययत्वं भसकक्‍तमानसे । 
गत: शोक भक्तिशसः करुणाख्यों भवेत्तदा । 
अयमेब महे!ननन्‍्द: प्रेध्नतसत्वनुभूयते । 
खतिष्ठ विषय: कृष्णुस्तथा पेश्यप च बश्लभा ॥ 
तथानजप्त भक्तिस्वादू धकतश्व विषयों सतः ॥ 

तद््‌ गुणक्रियादय उद्दोपता:, भूगत क्रन्दताइयोडनुभावा), बेब 


५ गर्बोच्छूएख निःस्वराशचिन्ताद।: व्यभिचारिण:, श्रीकृष्ण विषय ॥ 
बट 


श्रीदशमे |-- ते नागओगपरिबोतमहष्चचेष्ट 
माल्नोकय तल्प्रिश्रय छखाः पशुपा शशार्ताः | 
कृष्णेडर्पितात्मस्ह सथंऋलच्रकामाा._ 
ठुःखानुशोकभयमृढ्धियों लिपेतु: ॥ 
प्रियजनो यथा |- प्रियाणां धष्णे कृषए: शंखचूड़ेन निर्म्मिते। - 
बेबण्ण' चित्तप्तावल्य प्रन्‍्ये 3तीव विहकः ॥ 
एबसिदानीन्तनभक्तानां श्रोमृ5र्पादी ज्ञेय ॥०॥ 





हेतुझ रति स्थायो है। निज्ोचित. विधावादिकों से शोक नामझ 
श्थायो भाव भक्तों के हृदय भें झाश्यादित होझर कहण-भक्तिरस 
होता है । यह कछाव होने से भो प्रेम के फारंण महाआननन्‍्द्‌ 
दायकह। अनिष्टविषय भीकृण, तथा प्रियगण, तथा अकतगण 
विषय है। उनके गुण तथा क्रियादिक डद्दीपन, प्रथिवीपतन। 
ऋन्दन प्रश्ुति अनु भाग, बिबशता उच्चनिश्वास, चिन्ता भ्रश्न॑तति 
व्यभिदारिं भाव श्रीकृष्ण विषयक हैं॥ 


श्री हरि को कालिय नागके शरीर से वैष्टित तथा चेष्टा हीन से 


देखकर भ्रियसखागण अत्यंत व्याकुल् होने लगे ऋष्ण मेँ 


[ 











श्श्छ . भक्तिर्सतरंगिणी 


अथरोद्र भंकिश्स: 


स्वोचितरतु विभावादय: रघाद्यर्व॑भक्तमानसे + 


नीता क्रोधरतिः स्थायी रौद्रो भक्तिर्सो अवेत्‌ ॥ 
कृष्णः प्रियोडप्रियश्रे ति क्रोधस्य विषयज्चिधा । 

-: +.... .- झालम्वनं तु क्रोंघस्य त्रितये ब्जवासिनः | 

.. प्रियेडश्रियेडपि अक्काः स्थु नंतु ऋष्णे कदोंचन | 
हितवगस्य यः क्रोधः प्रविशेद्धितकृष्णयो: । 
कृष्णानुकूलतो ज्ञेयो हातो भक्तिरसो भवेत् । , 
असुरादो तु यः क्रोधः प्र।तिकूल्या त्तू, रोधकः । 
यथा शास्त्री च पुत्रे च लोऋश्य परिदृश्यते ॥१॥ 








#७०»+--33.33.3....3..3.33#>ऊ.नन्‍बन्‍बऊईब.3नबमऊक्‍__नन....नन 


अपित आत्मा, सुहृद, अर्थ, कलत्न, कामनादिक वे बह दुःख 


तथा शोक और अब से मोहित बुद्धि हो कर प्रथिवी पर गिरने लगे | ६ 


... प्रियजन यथा. ।-शंखचूड़ द्वारा स्त्रियों का धषेण होने पर श्रीकृष्ण 


-विहल होकर विषन्म मन हो,गये | इसी तरह आधुनिक भक्तों का 


शी विग्रह में भी जानना | 5॥ अब रोदर भक्तिरस कहते हैं । निजो- 


चित विभावादिओं से क्रोधरति नामक स्थायों भक्त हृदय में | 
आरव[द्ित द्दो क्र शेद्र भक्तिरस होत। हे | श्री कृष्ण, प्रियजन, । ८ 


तथा श्रभ्रियजन भेद से क्रोध के तीन प्रकार के विषय भेद हैं। 
अजवासियों के तीन श्रकार के विषयप्ें « क्रोधका आलम्बन है । 
प्रिय तथा अप्रिय में भी भक्त होते हैँ । द्वितरारक प्रिय बगे का 
क्रोध हिंत युक्त दोने से अनुकू तत्मिक है अतः भक्तिरस द्वोता है 


 अप्लुरादिशों का क्रोध प्रतिकूल्ता के कारण रसका रोधक है ॥६॥ 


बनी 
*५ 

















अर 


अक्तिरखतरंगिण : २३४. 


श्रयमर्थ: |--प्रजवास्रिनां ओऔकृष्णे द्वितिईहति च क्रोध: 
अन्यभक्तानां हिते5द्विते च | सबेत्र श्रीकृष्ण एव निम्ित्त | जरत्या- 
दींनां श्रीकृष्णे क्रोघः वध्यावलोकनादिन। । हिते ब्रजेश्वर््यादी 
उलुखलवन्धनादिना यमल/जु नमध्यश्रीकृष्णद्शनेन । अद्विते 
श्वछुरादिधु अद्ितक्रियया । अन्यभंक्तानां तु भक्तान्तरे क्रोधः। 
सेवाकाल्ञाद्यतिक्रमेण एबमूहांसलादी । सोल्लुए्ठहासबक्रोक्तिकटा- 
क्षननादराद्यः बद्दीपनाः हृश्तनिःषेष्ण दन्‍्तघ्षेण रक्तनेन्नत्ता, 
न्तोष्ठतानि:श्वासभुग्नदष्टिअघर७ म्पादा: छनुभ[वाः रूम्भादय: 
सात्विका: सर्व || १० || 
झथ भयानकृभक्तिरसः 
स्वो चितेस्तु बिभावाद्य: पुष्टि भयरति भता । 
अयानकामिधो अक्तिरसो धीरेस्तु कथ्यते। 
_ .: / २. अत दर 2 शशि जनीकीदी ली 
इसका अथ यह है कि ब्रज्वा यों का श्रीकृष्ण पर हित तथा 
अहित में भी क्रेघ होता है | अन्यभकतों का भी हित अहित मैं 
है जानना। सवत्र श्रीकृष्ण ही कारण हैं | ज़रती वृद्धा-जटिला-)- 
दिकों का भ्रीकृष्ण में क्रोध बधूप्रभृति संसगे से जानना | हिल 
में श्री बजेश्वरी प्रभृति का जानना ! जसे, उलूखल बन्धतादिक है| 
ऊहित में श्यछुरादिक है। और अक्तों का क्रोध सेदा-समय 
अतिक्रम प्रभ्नति काय्य से जानना | इस तरह सखाप्रश्नति का 
उल्ल है। उच्च स्वरसे हँसना वक़ बोलन!, कटाक्ष, भनादर 
प्रशृति उद्दोपन है हाथ फटकारना, दन्‍त घयण, रकतनेत्र, ,दन्तसे 
दोंठोंकी दाबना; निश्वाछ, भग्नद्रृष्टि, उधर कंपाना प्रश्नुति अनुभाव - 
हैं | र्तम्धादिक समस्त गस्ात्विक हैं॥ १० ॥ अब भयानक रख 
कद् ते हैं। निजोचित विभाबाहिफ़ों से भयरति नामक स्थायीभाष- 





१३६ भ्क्तिश्सतरंगियी  « 
कणणख्र द रुणश्वे ति तर्मिन्नालम्बना दिया । 

- द्वापा दिषु ऋतवागस्सु कृष्णत्ववाज्स्बतों मतः। 
दारूगा ब.न्धवाः केचिदनिष्टदेस्तु दर्शिनः । 
बयडेदो दरोनाद्ठ। श्रवणद्वा प्रक्नीत्तिताः ॥ 

कृतापरावेपु अ व उम्प्येषु त्र ऋष्ण आलस्व॒नं, वस्घुयु श्रेक्ष्ण।- 
“निषद्देतु दशनश्रव ग॒ध्म ए॥ दि ता व न्यव। एवं दारुणा आजम्व॒ना: । 
कृष्ण गोपथ गपेद्र | छापुशः ज्ञाभ्ग्रन्ति मां । 
पश्य पश्य वल्िबंह' हि शूस्यमित्र तिष्ठ पे ॥ 
इत्पाय दाहय्थ । भ्रकुत्य या उद्दोष्नाः, सुखशोषणोच्छू/स 
परावृत्यावलोकन राएगाव वा ूनाद्या अनुभावा: सालिका स्तम्मा- 


द्रिश्रवजिता, दीचतादि उयमिवारिण: भयरतिः स्थायो अपराधतों 


भीषणोम्यद्ध भय स्णत ॥ ११ ॥ 








- पुष्ठ होकर भवान ह नाम ६ रस होता है | कृष्ण तथा दारुण गए: 


झातह्रम्बत है | कूंतारशाध द्वासों में भीकृष्ण आलम्वन हैं। 
अनिष्टादि ऋदर्शी कोई बन्घुगण दरुए हैं। थ्रय के हेतु दर्शन 

तथा श्रवण से द्वोता है। 

__ कृतापराध दब्तोग्मक्त जनों में श्रीकषण् आलम्बन हैं । 
बन्धुओं से श्रोकृषण का अनिष्ठ देतु दशव तथा श्रवण ओर 
श्मरणादि से जानना ! यथ। हे गपेरद ! श्रोक्ृष्ण को गोपन करो । 
आअछुर गण मेरे को पीड़ित ऋर रहे हैं! बलिवद (विजार) इसको 
देखिये | शूस्य के समान क्यों खड़े दो | सै हटे प्रति उद्दीपत|सुखत 
शोषण, उच्चश्वस, फिरचलना, देखता, शरण जनावज्ञोकन प्रश्नति 








चर) 
३ ध् का 


भक्तिरसतर गिणी २३७- | ; 


, भथ चीभधसभ कप सः ।॥ 
स्वोचितेस्तु विभाव दा जु गुत्सा भकक्‍तमानसे। 
पृष्ठि गता तु व भर : थायी अक्तिरखों भवेतू ॥ 
»स्मिन्भक्तिश्से स्व भक्ता %व्ूम्बना मताः | 
यथा-- गत: वादों यज्र प्रशव> नत॑ * ख्यमनिशं 
है तथा भकत9्र प्ता व्पियस्तर मारवादितमभूत्‌ । 
इदानीं कृष्णस्य प्र य*रूरंगे घुउपतेः 
रखे निर्शाण झुये भवत्त सहर। छोबसमति:॥ 
बक्तकूएन नष्ठी बन प्र/शुर दत्त ४।चन। ६०! 5 नुभाव।;, गक्षास्या« 
इथो व्यभिचारिण: जुशुप्का २6: व्थायों। उयश्वथ: सबभक्ता- 


मास सक्तसम्बन्धे छड' रूवतीति ज्ञेर ।इ त हा दशरसा: ॥ १९॥ 


अजनुभाष,आअश्र ४फित्‌ रतस्माद सत्वक द ल%४द व्यक्षिचारि, 


रति स्थायी हैं; ऋपराघ तथा भं॑षण वस्तु ७ भय होता है ॥११॥ 
झच बी भत्स ध्झ्र दर ध््ते हे (! जुगुण्) से 3३ के श्थाथो निञ्जोचित 
बिमाबादिओं से रुक हृश्य मे ६४ ६४९ ८ अस्त भक्तस्स 


दोता है | इस रू में रूमस्त भक्त ४ शा ४ रूग्ब्न है, यथानयह 
सभय अतीत 7 रुछ।! है | झा ५साव जा नल हवा सिरन्‍्तर था . 
तथा समस्त प् २ पशु मे कु ब्यःदधित फ्रर | शाघ श्रीकृष्ण के * 


जीतिर्स में ३८ रझू रए है ४ में स्थाए सुर पद थूकता हैँ। 

जुख सिर टसः, थूथू बरस) तोध सिवोदुत), आंगन प्रशुक्षि 
अनुभाष; है [हर ध्र्चाल ठेका सिलाश जामला । जुरुष्सा श्जि 
स्बायी हे ॥ छुू »४ यह है सार अकतों को आक्षयत सम्बन्ध 


मै सब दोता है लता | यह धार रख ४ ॥| १४ ॥॥ 








'श्डृ८, भकक्‍तीर सतरंणिणी 





। ० फे 3 | 
अथ रखानां मत्रवर स्थिति: 
रसयोस्तु दयो! स्थान भवेद्गौणप्रधानतः । 
न प्राधान्येन विज्ञेपमित्येब॑ रसिकेमतं ॥ 
-तदुक्षतमारते-भावों बापि रसो शरपि अवृत्तिवृत्तिरेव वा । 
सर्वेषां समवेतानां यस्य रुप॑ भवेद्व हू । 
स मन्तव्यों र८ः स्थायी शेषा: सब्बारिणों मता इति | 
ः पा 
शान्ते प्रीतरतु बीभत्सः धम्मेबीर सहन्मतः | फेल 
शुि अयानको रोड़ो युद्धवोरख शत्रवः : 
प्रीते दानदयारीरः शान्त्धीभत्सको महत्त्‌ | 
..* बरी शुचियु द्धवीरी रौद्रो५पि सम्रयान्बितः । 
प्रयो रसे - शुचिदात्यं युद्धबीरः सहृहरः । 
वीमध्सो वत्मलश्न ति रौद्री भेष्मस्तु श॒त्रतः ॥ ८ 
वरसले हास्यक्रुणी भयानक इसे सुहृत । 
शुद्रि: प्रीतो युद्धबीर रोद इत्येत्र शत्रवः ॥ 





अब रखों का मित्र शत्रु वणन करते हैं. गोण तथा प्रध/न से 

रसके दो रथान है | केवल प्रधान से नहीं है । यह रसिशों का 

मत है | भारत में ऊह्दा है साव होय किम्बा रस होय झथ च 

प्रचृत्ति होय अथवा वृत्ति होय, सबका समदेत से जिस डे रूव बहुत , 
हैं सो श्यायी जानना, और स् सख्वारी हैं। शान्व रस में प्रीत, ७ 4८ 
बीसरस, धम्मेबीर सहन तथा ख्गार। भयानक, रौद्, युद्धबीर 

शत्रु हैं। प्रीत रस में दानवीर, दयात्रीर, धास्त, बीभत्स सुहतू तथा 
'शुचि, युद्धबोरं; सममयुक्त रोद्र बेरी हैं । प्रेम रस में शुचि, हास्य, 
युद्धबौर, मित्र तथा बं'मत्स बत्खक्त; शोद, भीम शत्रु हैं ॥१३॥ 

... वल्छात्ा रस में हास्य, करुण, भयानक, मित्र तथा शुचति, प्रीत, 
चुद्धबीर, रौद् शत्रु हैं। शूंगार रस में हस्प, प्र य, अदूभुत्‌, सुहृत्‌ः 


4 











४०. व ट शा । 
. अक्तिरसतरंगिणी , / रस 
) ३ मज.. 
शुचो द्वास्यरतथा प्रेयानद्ध तश्थ सुहृद्ग रः । 7१६६ 
बीमत्सो वत्सन्नश्व ति शान्तरोद्रभयानकाः । 
शत्रव॒ इतलि-शेषः || 


हास्ये शुचित्ध बीसत्स: प्र यास्वर्स लक: सुद्त्‌ 
.भयानको 5थ ऋरुणः शत्र॒त्वेनेब संगतो ॥ 
अदुभुते पश्च मुख्याः सयु मिन्राणीतिविनिश्च यः .._ 
जीभत्सक रोदी शत्रू बीरे हास्योद्भुटो प्र यान्‌ | 
3 | प्रीत एते सुहृह्नए! -" 
करुणे पत्सज्ञो रोद्रः सुहज्जेयरों मनीषिणा। 
बरो हास्योज्श्य संभोगख्ं गारश्ादूभु तस्तथा 
रोद्रस्य करुणोप्रोक्तो बीरश्चापि सुहृद्॒एः । 
शत्रः शुचिस्तथा प्रेय/न्‌ युक्तथ। सब॑ विचारयेत्‌ ।॥ 
/ > जस्तुतत्तु बिशेधो हि कुण्ठो भाबोउत्र संप्तः ॥१३॥ 
खत्यन्त बल्नजस्वेन कुए्ठो भ्राबोडन्न संमतः || 
शत्रशामपि मित्रत्वं पंपरत्वेन संधत ॥ 
. रसराजे तु कस्यापि न शतन्र॒त्वमोक््यते । 
अन्यथा रसर।जतवं शुच्ो नेब्रोपपद्मते ॥ 
खुघाकरे-द्विषों श्र गारवो भत्सो मिथो वीरभयानझो | 


_) रोद्रदूभूगी तथा हास्यरुणो प्रकतिद्िदो तिद्ियो' (६ / हक 
ढुँशा बीभत्स, वत्खल, शान्त, रोद्र, भयानक शत्रु है-। अद्भुत में 
शान, दएंय, सल्प, वात्सल्य, मधु: प्रित्र तथा वीभरस, रोद्र 
शत्रु हैं | बोररसपमें हास्य, भदुभुत, प्रय, प्रीत, 'मझत्र, तथा शत्रु 
है | करुण रफमें वत्खत्, रोद, घुहत्‌ तथा हास्य, संभोमश्ञ गार, 
छद्सुत् वह्दी हैं । रोद में करुए, बोर सुद्ृत्‌ तथा शुधि, प्रेंण 
शत्रु हैं । यत्त बात विचार से जानना, वास्तविक्न विरोध ही रसंका 
कुण्ठित भाव है॥ १३॥ । 








भक्तिर्सतरंगिणी 





शझथरसा भ।स 7 


। खब्बारों हास्ययूयर: आज्नाराभास 
छादूभुतः करुग इल्लेष६ दुभुत।भास ज्च्यते | 


१27 ; बीभत्से दू मु शृद्भ/धा ६ भत्त।भास बच्यते |. की 

£ ०* स ध्यादूभयनछभासो तैद्रष रोपगूहनादिति ॥७॥ हि 

) ॥ प्रकाशिकायां-प्राकृ पु च २४ पु «सो वाभासकोपिया॥... 
ओ्रीकृष्णे आपचेदू +बम्झ्ान(त्ू तत्वभावतः ॥ 


अक्तस्याज्ञा तू शक ध्ण* कया: खन्‍कवातू। | 
जअजरथानां न कुत्रा प रसाभासों मनागपि | 


ईरितः) 













00% 2 ४ । 
..5949-% विर्दु बन्दुत्य। "०र्शात्‌ श|रूब।: रसका: भरता: | ! 
कक 8 290, प्राकृतानां निबस्धानों रसोक्त नव योजयेत्‌ ॥ 
है टी ५20 श रससिद्धी भक्ति से न <ग्वादे! प्रवेशिता ॥१४॥ 
4 ट इति श्रीनादायण है बिरांचट।यां भक्तिरसतरंगिश्यां... 
है पव्दसोज्ञासः समाप्त: । स्माप्ती5य प्रम्थ:॥ 30424 


छि 


हा £ रसराज खन्नार में कांटे क। “4 उप जार के कह क शतल नह नहीं गा! | अन्यथा शक्कर - 
4 सक भें रसराजल नहीं: हो स*ता है। सुधारक में--श्क्कार 
बीभश्स, थीर भयानक, शैद्र ह्द्कत्‌- ह/प्य करण प्रकृति, झ 
५ परस्पर श्र है अब रस्तभास १४ते है, रजर हास्य प्रचुर के 
२" जद्डाराभाएं) अदभुत, बरुण झंयोग से धदूभताभास, दोजल्क। 
. छादूसुत, यज्ञार से वीअतछाभास, भयानक रोद्र तथा बीर से सुर : 


होने से भयानशाभात्त देता है ॥१४॥ नि 
.. आाहुृत भक्तों में रण, किम्बा रसाभासत। श्रीकृष्ण भें आब को' 


बाप होता है | श्रलवास्थों मे १ हों भ शझाआास नहीं है। 
रखिक जनों में बिन्दु विग्दु से रस का संठवार है। परण- 
रक्धिक गण शीशरूदिक है| हद वस्तु मैं रस की योजना नहीँ. 


करना चाहिये ॥१४॥ 
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